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> 
> १ जिसे श्री १०८ श्रीमन्निजानन्दसम्पदाय के 


S आचार्यशिरोमणि श्रीमहाराज श्रीधनीदासजी 
की आज्ञानुसार श्रीमन्निजानन्दमतवर्त्ति 
> काव्यतीर्थ पंडित कृष्णदत्तशम्मा ८ व्याकरणशास्री 
| तावि [कानपुरनिवासी | \ 
शुद्ध हिन सा kinye ४6? 
भि परमोपयरगी ERED ।97ॐ | q 
„e RAE ZA 


न्न मरा फ] ०० ०22 टु LA 
श्रीमहाराजश्रीधनीदा aa N (@) 


गरीप्रणामीधमसभा श्री१ नोतनपुरी [खीजडामंरीर] AD 
YA W जामनगर RA 224,SHA-B 


EN 


46443 


श्रोविजयाशिनन्दनिष्कलझबुधजी के | AI ५०८ 
शाके २५२ मार्गशीष पंचमी > 


वि. संवत्‌ १९८७ सन्‌ १९३० 


नभास्करोदय मिन्टिग प्रेसमें मेनेजर वालचंद हीराळालने मुद्रित गा लने aza कीया. जामनगर. 


CC-0. Gurūkuľ Kangri Collection, Haridwar 


Digitized By Siddhanta eGańgotri PI Kosha 


PE PS * T 


५१६३ ७0९१ ९ 
IYI 2.०2 y 


» & ५३०७० 9५५५ 00 7१7१५१ १ 2 


t 


TTT ysgol er ai AA ATT AR SRE SPT ll व. ४» LE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


GD) ES तिर A YA ephe छ व्ह "3 ळय E reg B, PA 


| 


wadi. 


a 


श्रीप्रणामीधर्मके आचार्यमहाराजश्री १०८ धनीदासजी, 


RR टि 


5 बाणीविनोदेन विवर्धमानः सत्कार्यसंळग्न उदारचेताः | 
Wa धर्म्मेकनिष्टः खल भव्यमूर्तिः, आचायेवर्य्या 'धनिदास'नामा ॥ 


| 
| 


शा CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. स्पा y 


O O O 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


फी 


A By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ श्री परमात्मने नमः ॥ 
रके विशेष वक्तव्य, & कळ 


प्रिय सज्जनो! जिस अभिप्राय व सत्योपदेशके लिए श्री परमहंस आनन्द 

दासजीने इस ग्रन्थको प्रकाशित किया था, बह प्रचारकी न्यूनता तथा समय T- 
रिवतैन के कारण पूर्ण न हो सका । ग्रन्थका भाषार्थतो किया गया किन्तु 

बह भापार्थ रीवास्टेट तफेकी ग्रामीण भाषामें होनेकी कमी से जन समाजको 

पूर्ण सन्तोष उत्पन्न न कर सका, अतः प्रेमी सुन्दर साथका भावुक हृदय पर्याप्त लाभ 

से वंचित ही रहा । ग्रन्थकी इन कठिनाइयोंको दूर करनेके लिए उसे शुद्ध तथा 

सरल हिन्दी भाषाके साथ छपाकर सर्व साधारणके हितार्थ प्रकाशित कर देनेकी 
आवश्यकता चिर कालसे थी । यथा समय कतिपय महानुभावाने ग्रन्यके छाप- 

७ | नेका उत्साह भी दिखाया परन्तु कितने ही आन्तरिक Aa उपस्थित हं न ते 
ˆ उत्साहको कार्यरूपमें परिणत करनेका सोभाग्य प्राप्त न हुआ अतः उन्हें सफलतासे 
¢ निरास होकर बैठ जाना पड़ा । कहावतभी है कि-“भ्रेयांसि वहु amA” 
शुभकार्य करने वालोंके MAN अनेक विघ्न हुआ करते हैं । हमारा दुर्देव !: कि 
ग्रन्थका साभाग्य प्राप्त करना हमें दुलभ होता ही गया । इषा विषयक्रि समय 
पलटा! और प्रणामीधमके आचाये शिरोमणिश्रीमहाराजश्रीथनीदासजीने उपरोक्त 

“। संव कठिनाइयोंकी परवाह न करते हुए अपनी शुभ प्रेरणासे इस कार्यके लिए 
' मुझे बाधित किया । यद्यपि मेरे ऐसे अयोग्य पुरुषके लिए इस ग्रन्थका भाषार्थ 
तथा टिप्पणी करना तो दूर रहा किन्तु-“ब्रह्मविज्ञानभास्कर” इस एक 
शब्दका ही अर्थ क्या!-इसका संकल्प करनाहीं असम्भबथा तथापि-उपरोक्त 
महाराजश्रीकी आज्ञाको gA तथा परमकतेव्य समझ शिरोधार्य किया । मुझे 

' भरोसा तो नहीं था कि इस कार्थेको पूराकर सकूँगा परंच महाराजश्रीकी 

| आज्ञारूप मांगलिक शब्दोको ही आशीर्बचन समझ यत्किंचित्‌ प्राप्य टूटे 
फूटे शब्दों से man दिखाने लगा आर परब्रह्म प्रभूको परम कृपासे 

; | उसे आपके समक्ष उपस्थित करनेका साभाग्य प्राप्त हुआ । यद्यपि इस 
„` साहस मात्र तुच्छ कार्यके आप सज्जनोंसे अपनाये जानेका अनुरोध करते भी मुझे 
p ॥ संकोच प्रतीत होता है, तथापि, मेरी इस तुच्छ छेखनीकी तफ ध्यान न देते हुए 
` “पुर गुण ग्रहण वानि नित जिनके” ऐसे गुणज्ञ जन अपने उदारता पूर्ण हृदयसे 

इसे अपनाकर अपनी असीम गुणग्राहितिका परिचय अवश्य ही देवेंगे । हमने 
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भी इस तुच्छ श्रद्धा भरी भेटको सत्पुरुपाके समक्ष उपस्थित कर इसके अपनाने का. | 
दृट्‌ विश्वास उनकी असीम उदारतापर रख छोडा हे। यद्यपि यह स्वल्प कळेवरका जा 
ग्रेथ-सृष्टिकाण्ड, कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, विज्ञानकाण्डं एवं सभाकाण्ड, मार 
इस प्रकार-छः काण्डोंमें हीं समाप्त कर दिया गया हे, तथापि इसके सार गर्भित ४१ 
विषय पर जरा ध्यान पूर्वक विचार करें तो, इसकी उपयोगिता इसके आकारसेकहीं ना 
अधिक प्रमाणित सिद्ध होगी । ग्रन्थ देखनेमें जितना हीं छोटा है महत्त्वमें उतना | वि 
हीं अपूर्व हे । ग्रन्थमे जिस किसी विषय पर विचार किया गया हे वह किसो £ 
प्रकारके पक्षपात अथवा आग्रहपूर्ण हृदयसे नहीं अपितु जो वस्तु जेसी है उसे, 
उसीरूपमें समझनेके लिए धर्मकी हैसियत से किया गया हे । जिससे कि मनुष्य से 
अपनी आत्मोन्नति करते हुए नैतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक, पतनके खड्ढेसे. T 
स्वाभाविक बचाव कर सके | तथापि कोई अधिकार भेदसे सिद्धान्त भेदके सं 

शय में पड़ जावे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण मनुष्य मात्रके विचार एक को 

टिम छाना कठिन हीं नहीं अपितु असम्भव भी हे, अंतः हम अपने पाठकेसे.# 
निवेदन करते हैं कि वह किसीभी विषय पर समालोचनात्मक दृष्टिसे बिचार 
करते समय प्रतिपक्षमें प्रतिपक्षी सिद्धान्तके अधिकारको अपने दृष्टि कोण में अ- 
ब्त Wadi, ताकि अपने विचारको निर्णयतक पहुंचानेमें उनका विचार क्षेत्र 
. संकुचितदृष्टि तथा अनधिकार चेष्टा, का शिकार न हो जावे । अन्यथा उनका, 
' बिचार निर्णय शिखर सोपानसे पतित हों उलटा निर्णयाभासकळंककी चड़ में 

. जा फॅसेगा.। यदि किसी विषयांशपर उनकी बुद्धि किसी भी मूल्यसे सहमत 

, होती हो तो, उसके उत्तर दायित्तका भार वह अपने ऊपर न समझ वटे । 
` चँकि हमं किसीभी व्यक्तिके साथ विचार तुलना करें ने लगें तो प्रायः सभी व्यक्ति 
एक दूसरेके विरुद्ध किसी न किसी अशमे अवश्य उतरेंगे । इस वास्ते ये अल्प"! 
शब्द उन्हीं महानुभावोके उपयोगी होंगे जो श्रद्धाळ जिज्ञासासे प्रत्येक शांख वि। 
षय के जाननेके अभिलाषुक हैं । क. ष्र: 

ये नामकेचिदिह नः प्रथयन्त्ववज्ञा जानन्ति ये किमपितान्प्रतिनेषः यत्नः। ` 
उत्पत्स्यते ऽस्ति्रम कोपि समानधर्मा कालोह्ययं निखधिबिंपुला च पृथ्वी ॥ 

“ जो मनुष्य भिन्न विचारके कारण अन्यथासमझ इसे अबज्ञापर्ण . दृष्टिसे देखन'- 
चाहते हा अथवा-ममेदोक्तं जनादनम्‌-के अनुसार जिन्हाने अपने ज्ञानको हीं 
सवीपरि पत्थरकी छकीर समझ रखा हे आर उसीकी छाप दूसरेके हृदय पर वेठाना 
चाहते हैं उनके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी नहीं । यह तो उन्हींको लाभप्रद होगा 
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जो मेरे ऐसे लघु विचारेंसे इस निरअवधिक कालके महान्‌ विस्तृत जगत्‌ म॑ मोक्ष 
मार्गको जाननेके अभिलापुक हैं । ग्रन्थ सृष्टि उत्पत्तिसे छेकर मोक्ष पयेन्त कर्म, 


` Di 
| उपासना, ज्ञानकाण्ड आदिक सभी आवश्यक विषयाका विवेचन सरल भाषा के 
| साथे किया गया है ताकि स॑ साधारणभी पूर्ण लाभ छे सके | सञ्जनासे यही 
। विशेष याचना है कि इस छोटेसे ग्रन्थम दृष्टि दोष तथा प्रेसके कारण जो कुछ त्रुटि 


हो उनके सुधार कर-पढ़नेके कष्ठकों क्षमा करेंगे । 
सर्वान्तर्यामी सचिदानन्द स्वरूप आनन्दकन्द श्रीव्रजचन्द्र श्रीकृष्णपरमात्मा 


| से यही हार्दिक प्रार्थना है कि अपनी असीम क्ृपासे इस ग्रन्थके आशयको प्रेमी 


सज्जनाके भावुक हृदयर्म चिर स्थायी करे । कि बहुना सुन्नेषु, शुभमस्तु ! । 


मागेशीषे शुक्कापचमी | कल्याणमभीप्सुः 


बि. सं. १९८७ \ विनम्र. कृष्णदत्तशम्मा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


UA क ३ WA O ` - क 


«० = ला 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्होक 


waa 


सं० पृष्ट श्छोक 
अस्ति भांति० ४ ३ अफलाकांक्षि, 
अज्ञान० १ २ अशास्रविहितं 
अज्ञान० २ १ अश्रद्धया 
अनुलोमं बि० ० १२ अनुबन्धम्‌ 
अपराचपरा० १९ २१) अधर्म qio 
अविद्याचेव० २३ १४ अदत्तानामु 
अज्ञानंशाब्दिकं ९५ .२३। अन्तः शाक्ता 
अष्टाविशति० ३३ 23 अनन्यशरणो 
अक्षरातीतो० ३१ २६ अलंत्रतेरलं 
अपरेयमित० ३४ २७ अन्येषामव० 
अस्तिभांति ३६ २८ अभाविनोभ० 
अजैषाचिन्या ३८ २८ अन्तवत्तु 
अजामेकां ३९ २९ अनाट्ृतिः 
अथवेवेदा. ४७ ३७ अविद्यायाम्‌ 
अकाराक्षर० ५० ३२ अनिर्वाच्य 
अक्षरस्यापि ६८ ३८ अज्ञानसंज्ञो 
अग्गोस्थान० ७७ ४१ अतःपरम्‌ 
अकारादि ७८ ४२ अमुनीभग० 
अह ब्रह्मति० ८६ ४४ असंख्याता. 
अमात्रं शब्द ८९ ५१ अंशांशों शस्त, 
अक्षरात्परतः २ ५४ अंशांशस्तु० 
अनाग्रविद्या ३ ५६ अक्षरस्यतु 


अपरात्पराभ्यां ७ 
अनात्मात्मा ८ 
अहिंसा 


५९ अततीणोत्रज 
६० अक्षरात्मातु 
६४, अन्नश्चाश्र० 


पृष्ठ 
६८ | 
७० 
७२ 
७१ 
७६ 
७९ 
८ ५ 
८६ 
८९; 
CS 
१०२ 
१०३. 
११०; 
११० 
११४ 
११५ 
११५ 
१२९५ 
१२३ 
१२३ 
१२९ 
१२९ 
१६६ 
१६९ 


>) 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


AE सं? पृष्ठ 
अज्ञोजन्तु० २ १७१ 
अथसंक्षेपतो० ८६ १७२ 
अहोदुःखोदधो १८३. 
अथयोनिद्वारं १८३ 
अकामःसर्ब १ १९४. 
अनन्यशरणो ६ १९५ 
अनन्यचेताः १० १९५ 
अनाश्रितकम १ २००१ 
अन्नानसंज्ञो १ २०५, 
अनाग्रविद्या० २ २०५. 
अक्षरंत्रह्म ३ ४०७, 
अपरेयमित० १० २१३ 
आयोधर्माणि २ २० 
आत्मावुद्धया ७३ ४१, 
आकाशवायुः ७६ ४१ 
आपोनारा १० ५१ 
आत्मत्वेन ९७ ५५: 
आचिनोति ३ ७४, 
आचार्यावहु० १७ १०४. 
आत्मानित्यो ३५ ११२. 
आनन्दनम्‌ ४० ११४ 
आनन्दात्खल २४ १९३, 
आगत्यमार ४८ १५५ 
आनन्दरूपा ४३ १४० 
आनन्दमात्र ४ १४०. 


Y >_०७। दे ८ व्य ८ ८ ला ळ ०४ ८॥ ABD TSO >णप OND FD SY 


WWW 


ee TOP YA 


AR 
आगामिनिवि, 
अविर्भाबाच्च 
आगमोत्थं 
आनन्दाखप 
आनन्दरूपा 


| आचायेवान 


आश्रित्य चा० 


आनन्दमात्र 


इच्छाशक्त्या 
३च्छाज्ञानं ffo 


EEN 


EN 
ष््रेहदेवता 


| इछ यज्ञे 
| इक्षेत विभ्रम 
. इयेपस्वामिनी 


इक्षणादि 


` उपासनादि 
' उत्तमःपुरुषः 


उत्तम॑त्वक्षरा 


| उपासक्रात्रि० 
। उदाराःसव 
' उत्तमम्‌ 


उत्तमामानसी. 


| ऊध्बंमूल. 


ऊध्वेब्रह्म 
ऊध्वंगच्छन्ति 
ऋधडइमन्त्रो 


| ऋग्वेदोगाहे ० 


सं 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अकारादिक्रमसे श्छोकानक्रमणिका 


प्रष्ट थ्छोक सं 
१४१ ऋचःसामानि २४ 

९,१| ऋुतंतपः 
१४५ ऋपिपन्नी, ३१ 
१५०| FAATA 
१५८| एवंसक्रदू १६ 
१७४. पतावानस्य R 
१९५ एते यमाः ३९ 
२०८ एवं त्रिकर्म ३८ 

३ ४ एकोपिक्रष्णस्य 

YA एतदालम्बनंश्रे० 

६४ एवेपक्रति १९ 

६६ एवंजागरणा० २० 

६६ एतद्भगवतोरू० १ 
१६२ एपनेमित्तिकः ११ 
१८२, एकत्रापिचते २७ 

३९ एवंध्यायति ७० 

२२ एवंसंप्राप्रवि ४७ 

२६ एवंपद्धतिरा० ५७ 

२६ एतमानन्दमय. 

७९, एतस्पैवानन्द० 
१००, एकमेवा द्वितीयं 
१७३ एकोदेव aĵo 
१९० एकःसुपर्णः 

३३| एकातुभकृत्ति० 

३४| एपःप्राकृतिको ८ 

७४| एवंयुगानुखूपाभ्यां २ 

१९| कछोप्रादुभे० ६ 

३०। क्रष्णदासस्य ८ 


ya 


४| कर्माकर्म 


९४ कमणोद्यपि 
९४ कमणावद्धचते 
१०५ कर्भाणिश्रृति 
१ ०९ कृशयन्तः 
१५५ कृष्णकमछ 
११९| कथायोगेन 
१२५ क्रतादिषुप्र० 
१३८। कर्मीयोगीच 


१४६ paT 


१५० कपिलोन्ये० 
१५१ क्रष्णचित्ताख्य, ९८ 
१५२ कृपावारिदतः 
पिभवा 
कृषिभूवाचकः 
१ ५९. कष्णमंत्रवि० 


१५९ 


१६४, कृष्णवण 


अछाक 
४५ क्ृष्णश्रित्ते० 
६४ कलेरन्तेवु० 
१३१) कलांशेनगच्छ २० 
१६७ करुणारस० 
११२ कर्माकम० 
४८! कदाचिन्मोह 
६५ कृष्णलीला, 


र ड कृतादिषुप० १२ २१३ 


२०६ कालोभूत० 
२११ कामेस्तेस्तेः 
५ कालस्तेपर० 
११ कार्याधिकारं. २० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


सं प्र 
शेळ र 

टि 

१३ 
१६ RE 
ROS 
२० २२ 
१२ २३ 
११९१ 
१३ ६१ 

६१ 
१६ ६४ 
२७ ७० 

८७ 
२१ ९० 

९१ 
२० १०६ 
३४ ११२ 
५० १२५ 

१७४ 
२ १७९ 
२ १८७ 
७ १८९ 
र २२१ 
२० २२ 
१२ १०१ 
१२ १०९ 

(२३ 


SS i = लाता. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> sons २: ० 


AF 
कामस्तदग्रे 
कार्योपाधिरयं 
काछत्रितयिकं 
कायापाधिरयं 
किल्किलाभू० 
किजन्म 
किम्बायोगेन 
किंपुनब्राह्मणा 
कितस्यदानेः 
किशोरीपरमं 
किन्तद क्षित 
कुमतिसुमति. 
कूटस्थस्यह. 
कूटस्थचित्त० 


कैवल्यानन्दया. 


केवल्यासचि 
कोनुइहवेद 
कोवाभागवतः 
कंसंजघान 
कःकण्टकानां 
TUNA 
गभेजन्म 
गाणपत्येपु 
गुरुविश्वेरः 
गुरुरेवपरं 


अकारादिक्रमसे श्छोकानुक्रमणिका. 


सं० पृष्ट 
१२८ 


४ 


८२ 


g 


गोकुलेमथुरायां २९ 


गोपिकारूप ० 
गोत्रमुक्तम्‌ 
चूर्वारिवाक्‌ 


` चत्त्रारोयस्य 


33 
४९ 
१9० 
९३ 


२०६ 


श्छोक Ho पृष्ट 
चतुमुंखं ९४ 
१६३ चतुर्विधाभ० ८ ९९ 
१७३ चतुयुगसह० ९ ११८ 
तुव्प्रहोभवे० २४ १२६ 
१३ चरणामृतंच ५ २०७ 
८१ चच्चारिंशतु १३ १२७ 
८१ चिन्तयामास ६ १३७ 
८५ चिदावेशवती. ४४ १४० 
८७ चिरंस्तुच्या ४ २०७ 
१४८ चिदादित्यम्‌ २२ १२२ 
१९९ चोदनाळक्षणो० १७८ 
२२ जटाभारधर० ५ १७९ 
४२ जगद्विलक्षण० ३५ २८ 
१२९) जन्मनाजायते ११ २१५ 
१८| जन्मान्तरसह० ९३ 
१५८| जनस्यकृष्णा० ९३ 
१७१ जगञ्चक्रेषु RNP KOG 
१६८ जागरितस्थले ६५- ३७ 
१३४ जाग्रत्स्वम्रूपे० ६६ ३८ 
न जाग्रत्स्वम० . २६ १०८ 
१८०| जारधमण १२ १४१ 
१८३ जाग्रदिराट्‌ ७ 
१८० जानिन्तुमुनयः ४ 
| ८? ज्योतिरावेश० २५ 
YA तस्मादहंकार ४२ ३० 
ततोमधुपुरी ४१ १३२ 
१३० तपोत्रतानि० १४ ६३ 
१३२ तथाकालंनि> ३७ ७४ 
१४८ तज्जन्म २ क्ट 
४० तस्यसबैप्र० UG 


१३१ 


A 


५२ तत्रापियदि ० 


१९९ 
२१३ 
१२३ 


५३ तत्रापि २६ ८९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


सं» ष्ट 
२७ ९२ 


श्लोक 


ç 
तस्यसीतापतेः २८ ९२ 
तहरह्मपतिप? ९ १९९ ; 
तत्त्वहीनेकुतो० १८५ त 
त्वत्तःश्रुतामया० ६ ७८ त 
तत्रापिनिश्चल० २९ ९२ त 
तपस्विभ्योडघि० २ ९६ T 
तस्मिन्सति० ४९ ९६ त 
तत्रप्रत्ययेक0 २ ९७ त 
तद्रपप्रत्यये० ८९ ९८ तः 


तदैवार्थमात्र ३ ९८ q 
तस्येवकल्पना ९० ९८ 

तदत्यन्तवि० २२ १०१ त 
तच््वाध्यावसाय ५ १०४| 

तस्मादिदंजग० ३८ ११२ तर 
तमा हुरक्षरं ६ ११६ तेर 
तदन्तेप्रलय १० ११९ एत 
तत्रेवपरकृतिली० १६ १२१ ता 
तस्यानन्दा २३ १२१ ता 
ततआदाय० ४० १३५ तार 
ततस्तुद्वारिका ४२ wa 
तस्याहृदि. ३७ २८ ता 
तद्चिन्त्य० ४१ ३०% 
तस्मिन्विमोह० ८३ ४२ तेष 
तस्योपरिस्थितं ८७ ४५ तेज 
तच्छुन्यरूप० ८८ ४५तेषा 
amaaa ६ पपतप 
तस्मादश्वा० ८ ४६११ 


अकारादिक्रमसे शछोकानुक्रमणिका 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्छोक 
ततोविरा5ड, 
तच्चत्रह्मणांश; 
| तथापिनमया 
तद्द्वारावोध 
तत्प्रमंत्रह्म 
तत्रकेशोरव 
। तस्मालीला 
' तस्मात्यिया ० 
। तरड़फेणव ० 
तत्संकल्पान 
तहिटक्षित 
तत्त्वमसीति० 
तदूव्रह्मत्वंपदो 
7 तस्मादज्ञानेन 
< 
' तदाहचोत्तरा, 
१०३ a 
“> तत्रेवाइँ 
(०४ तस्माद्वै विद्वान 
११२. तस्माद वेहि. 
११६ तस्मादन्तट 
११९ तत्सवितुर्ब० 
२९ तारकंसवविषयं 
_ तारतम्येनना० 
! २२ तावत्प्रमोदते 
१३५ तामसोपासनं 
) ३७ ताभिःसप्तदिनं 
२८ ताभिस्पृष्टि 
त्रिपादूध्वमु० 
Rafa 
३ तेषांपथक 
४५ तेजोमंडलरूपे 
४५ तेषांज्ञानी ० 
तेषामन्तग ० 
४६ तेगुण्यविषया 
दशलक्षण 


९८ 
१८ 


3 


स 
tl 


Ny 


५ 
३९ 
५८ 

४ 
५५ 

९ 
२१ 

९ 
२१ 


२३ 


पृष्ट शोक सं 
४९, देशमन्बन्त० 
५९ दशोत्तराधिकाः ५ 
१४३ zaa १३ 
१५७ SIA १८ 
१८७ द्वादशवसह० ४५ 
१५५ द्वाविमापुरु २६ 
१५७ foqra 
१५७ दिव्यत्रह्मपुरस्य 
र 5 द्विपरार्धे ७ 
१६५ दःखलीलाब० २५ 
१६ 3| देब्नह्मर्णी 
१६७ देशत्रन्ध १ 
र p ्वैताद्वेतवि० ७३ 
१७३ देवीसम्पद्दि० २ 
१७३ द भतसग ३ 
ais धारोळोक १८ 
१८२ धीरा'कृत्य _ 
१ नक़्श्चितजायते ७१ 
क नमस्ते 
नहिकश्चिदू ११ 
१८४ LS 
६७ AE १७ 
Fo 
र ३५ नतेषु ६२ 
नवरत्न ११ 
z atiga | 
न CENG १ 
१२२ नारायणादि ९६ 
१००) नान्यो च्छिएँ 
१२३| नानाजल्प १७ 
६१ नायमात्मा 3 


(A) 


१ २ 


पृष्ट IR स 
१०२! नारायणो ४९ 
११६ नारायणादि 
२०८ नानाविधा ३९ 


१२७ नानावणे ४६ 


१५६ नान्यपूज ७ 
२६ नासतोबिश २ 
o नारायणाय ३ 
२२ नारायणादि ५ 
२०६ नानारास १२ 
२३ _न्यायाजित 
ye नित्याउनित्याच, ६७ 
९७ निविकार ६ 
१६०) निराशीयेत २३ 
Ya निषिद्धाचर ३५ 
७५ नित्यनेमित्ति २८ 
५८! नित्योनेमित्तिक ७ 
yc निमेषमात्र १७ 
३९| निजधाम्नि ५६ 
५३ निषेधयंति ६० 
६१) निराकारस्य ६१ 
७ निजंधाम ९ 
१०३। निजालये ३८ 


११४ नित्योनित्यानां 
निजानन्दाख्य ९६ 


१ २० 
१५२) रदेहमात्रे ६ 
१५५ चूरतदस्य ६ 
१७६| परीत्यभूतानि ११ 
१९८ परिधावा १२ 
ह परिविश्वा पु 
५ | परापञ्यन्ति ६९. 
lA पञ्चावयव ८४ 
१०४ पश्चिमणयजु ९६ 


१११) परात्परंपुरुष 


ATEM Buruku “कक्षा uu १ 


पंचप्राणमनो 
परद्रव्ये 
परस्परेण 
qarma 
परिपूर्णतमः 
परेधान्नि 
गार 
पंचगाडस० 
पशुभिःप्रेरिता 
प्रत्यहंहरिदत्ता 
RI 
प्रयत्नाद 
प्रकटीकृत्य 
प्राधान्ये तत्र 
प्रतद्दोचद - 
प्रयोजन्ने 
प्रकृतिपु, 
प्रज्ञात्मकस्तु 
प्रकृत्याभूत्त 
प्रणवंहीइवरं 
प्रकृतिःपंच 
पाखण्डमत 
पार्मार्थिक 
पारुष्य 
पावमानं 
प्राणाधिपः 
प्राकृतंचाधि 
प्राकृतेप्रलये 
प्राणोद्येषः 
प्राणाख्य 
प्राणाय. 
प्रियादश 
प्रीतिपूवा 5 
पुरुषश्वगक्ति 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अकारादिक्रमसे श्छोकानुक्रमणिका 


२ 


च 


५ 
४१ 


२८. 


Yo 


४५ 


६६ 


५६ 

७६, 

९६ 
११० 
१२५ 
१६२ 
१७२ 
१७२ 
१८५ 
२१३ 


OO 
९७ 
१४६ 
१५७ 


१५८ 


7 सं० पृष्ठ ठोक 


पुष्पंवेदान्त 


| पुंसांकलि 
। पुष्कराद्यानि 


पूणशतसह. 
पूर्णब्रह्मस्वरू. 
पूर्वजस्य 
पृथिव्या 
प्रोढज्ञान 
बभूवद्विभुज 
ब्रह्मविद्याच 
ब्रह्मन्द्रविष्णु 
ब्रह्मविद्या 

$ 
ब्रह्माविष्णुह ० 
ब्रह्मसशिरिति 
ब्रह्मपणचिदा ० 
ब्रह्मविद्य त्म 


| व्रह्मचपेमहि 
| ब्रह्मणोवास 
| ब्रह्म तिपठ्य ते 


ब्रह्मानन्द्रस 


। ब्रह्मविद्या 


ब्रह्मएताहृशं 
AAAA 


¦ ब्रह्मणेचापि 


ब्रह्मादितृण 
ब्रह्मानन्द 
ब्रह्म तिपठ्यते 
qafa 
व्रततीर्थौनि 
ब्रतानि 
बालानां . 


३ २१३. ब्राह्मणस्य 
२७०० 8॥.्ाह्मश्रिक्षूप्रि.०) ०६३८ महाविष्णु २२. 


अळोक स॑? 


Ho प्रष्ट 
२ २१९ वाल्यताह ९ 
३ १९८ mana 
३ १९७ वीमत्सबैभबं १५ 
YA बुद्धिस्तस्पा ९३ 
* बोद्धादश 
४७ १२५ ब्ोधयिष्यतिताः ४६ 
१७९ बोधयिष्पतिसा ४९ 
६ २१४ भक्तिश्च २४ 
५ ४ भगवानेवको 
-९ भंगवानक्षरं १८ 
६१ YA भक्तिरेका २२ 
भवत्रतधरा ट 
क: हे भूमिरापो ३३ 
२३, भूतदेवेन्द्रियै ८५ 
११ १४ भूतद्रोहा ३३ 
२ भूमेरधः ३६ 
५ ५८, भूलोक ३२ 
३६ ६५ मरुदेशे २ 
१३० मनस्तत्राभ ९१ 
३ १४०| महजनस्तय २५ 
४८ १४८ मद्य॑मासं 
५२ १४९ मन्मनाभव १९ 
७७ १६१ मय्यासक्तमनाः 9 
२० १६२ मनुष्याणाम्‌ ६ 
५० १८१ मत्तःपरतेर ७ 
& २०६ महाविष्णोश्र २१ 
२ २०७ महाविष्णु 
६ १०८ मधुवनाख्य ८८ 
१२८| मयादत्तोग- ४९ 
२ २१२ मन्त्रग्रहण ९३० 
७ २१३ मयिनिवद्ध २ 
९ ११ मद्त्रतंये १ 


२३५ ६३। मनसश्रेन्द्रिय 


N 
३ A SS G 
AAAS / लत (“4 33. का की ०१ ५५ ७ .ै. ... 


m आआआ 


८७ 
१ 


२७) 
४४. 


जवा 


७२ 


७२ | 
१३२ 


२२ 
५२ 
६९ 
८० 
८ 

०१ 


0 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अकारादिक्रमसे शछोकानुक्रमणिका 


डोक सं 
मानसीचेइब्री ६ 
मारुतस्तूरसि 
manfa 
मांहिपार्थ 
मायाधेनो 
मामुपेत्य १ 
मामानन्दं 
मुक्ता अपिछीलया 
मुक्तिदासर्व ४५ 
मूलप्रकृतिता ५६ 
मूठग्राहेणात्म २९ 
मेरोनेव 
मोहतल्पे 
यत्रदेवा 
यस्तेशोकाय 
सजुर्वेदान्त 
aza ` 
qanaqa 
यकारादयो 
यस्मात्क्षर 
यज्ञार्था सत्कर्म 
यस्यसर्वे 
यत्करोषि 
यजन्तेसा १ 


४५ 
५५ 


७९ 
९८ 


९ यमनियमासनं १ 


१०६ 
१६ 


'यमनियमा 


यस्मिन्विळीयते 
यज्रा5नन्द 


यथात्वछाक ९ 


१०७ PNRA ८० 


-१६२ 


४२ 
५५ 


६८ 
७५ 
gA 
९५ 
११४ 
१३० 
१४० 
१४७ 
१५२! 
१५४ 
१५५ 


छोक सं पष्ट Ar सं 
| यास्मन्भावाः १८ १६३ येप्यन्य १५ 
याथातध्य ८ १६६ योहृतेतत्परमं 
| ATRAN १ १६८ योगाख्योमया {० 
यत्रत्र्मविदो R १७५ योऽनन्यभक्ति ३० 
| यःसेतक् ३ १७९ योगिनामपि ३ 
दिनरो ६ १७९ योवेतांत्रह्मणो २९ 
१) यस्यचता ७ १८० योयोयांयां १३ 
| यन्मयापरि १८३ रकारो १ 
| यः्सकृदुचा १८६ रकारोज्योति ३ 
aysa २ १९३ रकारोऽक्षर ४ 
यदामनन्ति ३ १९३ रकारोव्यापको ५ 
यस्यात्मबुद्धि ४ १९९ रोपणात्पाल १ 
agaa २४ ६९ लोकबत्तलीला 
यदेवमेतेन ९ २०६ वहूनांजन्म ११ 
laamas १० २ब्द बन्दंब्रह्म १ 
यत्रनिर्मलपानीय ११ वावी 
Po ial विष्णुश्चब्रह्मा ४३ 
यहिसंखति २७ १०८ बिषयीजींव ६३ 
यत्रेमे ३१ ११० विक्षोपाहत्ति ६४ 
यदायमनु ३३ ११० विष्णुब्रेह्मा 
A SAA धीही 
यदेबमेतेन १४ १२०| विधीहीन २८ 
यस्मिन्सबौणि २४ १२६ विश्वरूपंच २४ 
Aza ३६ १३४ विकारेस्सहि ४ 
यावदधिकार ३२ २१ विप्रलम्भ ३४ 
यासामिद ७१ ४० विज्ञानमानन्द 
यावदुन्मपकाल १६३ ब्रन्दयाशापितों 
यावदीश्वरभाव ३ १९८ द्र्थाक्लिष्यन्ति ८ 
यान्तिदि १६ ८४ हन्दावन . ५१ 
युष्माकंसरितां २१ gaaman ३५ 
येनइछँपर १६ ५७ ब्रक्षइव ९ 
येनेदं भूत ४ १६४ वेनस्तत्पञ्यत्‌ १ 
तम ० दु नाण रे ४ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अकारादिक्रमसे शछोकानुक्रमणिका : _ 


श्लोकः सं एष्ट! छोक सं 
वेदागम ८१। सद्भूश्रिद्वारिज ? 
Jaag १६ १०३ स्तरस्तिश्रीुणि ७ 
वेदाहमेतंपुरुषं १८ १५२ स्वप्नेन ३१ 
वेदाहमेत २१ १६७ स्वविषया 
बैकुण्ठोदागतो ३३ स्मरणंकीर्तनं 
बैकुण्ठ ३७ १३४| “मानते 

ए ME ५२ 
लाल ४ १ स्वजातीय ७० 
तापि ३ ६ स्वमायया 
सच्छत्या १३ १७ तवर दु 
सएववीज २६ ३२३ सवट बिधि 
सर्वेपामव ४९; ३२ N A ६ 
सशब्दश्रति ८० ४२ एमवेद्स्तथा ४ 
समभवत्‌ साक्षात्कृष्णो 


सन्निवेइयात्म १६ . ५१ साक्षात्कृष्णोत्रज 
सत्वरजस्त ६१ १ | साक्षात्संसार ७८ 
का १ E 
सएकधाभव २ स्थिरसुख ४६ 
संकल्पक 3] Atada 
वगण जा खियोवापुरुषो ११ 
सकाम्नया १८ ६६ खि के र 
व १२ ८२ उन्द्पाख्या ४३ 
ada २० सचिरंपोषिते ४ 


सतयाश्रद्वया १४ १०१| AINET ७४४ i 


सत्वरजस्तम २५ १०८ सप्टारामादया ७१ 
सर्वेषांपरमात्मा १९ १२२| Efeza ७२ 


सख्यस्ताः - ३० १३१ सृष्टीनां १८ 
सर्वेनित्याः १५३ “सेवाव्रती ९, 
सएवाएप १७५४ सघाचजीवो ७२ 


सत्सगेन २५ १६९ सवकृष्णोद्विधा २० 


सतत्रतपसा ३. १६९ सेषाऽनन्दस्य ९ 


सद्गुरुसचिदा १ १७९) सोऽकामंयत 
सदाकाशे ४ २०६ शरीरणेः ८ 


पृष्ट An सं 
२१९) शब्दंब्रह्मण RY 

९, बब्दब्रह्म णी 

१० शक्तिशक्तिमतो ७४ 
९७ शंखचक्रे 

९५ श्रद्धावती 


१७७ श्रवणकीतन २४ 

१४९ शास्त्र ° 

१५९ शालिग्राम १ 

१६२ शिलोदकंच ४ 

२७० श्रीविष्णो श्रवण 
५ श्रीमद्धागवत ५५ 

२०७भ्रीकृष्णचित्ता ९८ 
२१ शुद्धस्फुरण ७१ 

१३० श्रतिभिः ६८ 

१३३! श्रतिरूपा 

१६१ श्रत्वैदशया ५ 
६५ श्रतेविरोध ५९ 


९६| waa Za 


१४४ | शङ्गाररस ` ५८ 
२१३ श्रयसामपि १३ 
हि श्वतवाराह २६ 
१९५ Aane ९० 
। शैवापाशुपता ८ 
(२७ ज्ञाचसन्तोष ३२ 
१ ५९ हरिदासस्प ९२ 


१ १६० हरिभुक्ततसाद S 


१२१ क्षराः्षरा5 १८ 


२१३ धपरस्पप्रकृति ३० 
2१ क्षराऽक्षरा २८ 
१२२ क्षेत्रज्ञःकरणी ८२ 


- ज्ञानशक्त्या ५८ ` 


४४ ज्ञानंतेऽहं u 


ए 
११० 


७७ ज्ञानमांगस्तु ६ १११ 


सत्वंरजस्त gç 0२७५ Mlio HaridwaR ७ ज्ञानहदेसद्य ८ १ है| 


i 


> By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


gu ॥ श्रीः ॥ 
| ४ ॥ श्री ऋष्णसचिदानन्दपरबह्मपरमात्मा विजयतेतराप्र ॥ 
ई १० La a’ i : ग्रन Si i Ff A 
७, अथ ब्रह्मावज्ञानभास्कर ग्रन्थः प्रारम्भः 
६९ par उप RBH कि 
< ८ i | 
a वन्दे ब्रह्मायं साकं सचिदानन्दशक्तिमिः ॥ 
y | याभिः सर्वत्र कत सर्वज्ञं सर्व समम्‌ ॥१॥ 

७ $ 


८८ - मायोछाशाक्षरा ये हरिहरविधयो यस्यं मायाश्चयोऽन्यः । 
Qe तेषामीशोमहात्माऽक्षरइति कथितोऽसंख्य ' विष्णवादिवन्यः n 
है तस्यापीशश्चिदात्मा विहरतिपरयालीलया यस्सखीभिः। , 
३५... धाम्न श्वेतं किशोरं निरुपमरमण चाक्षरातीतमीडे ॥ २.॥. | 


ta ॥ अथ टीकाकारमडुलाचरणम्‌ ॥ ` 
१५० अज्ञान तम नाशाय मुमुक्षूणां मोक्षहेतवे ॥ ` 
za | चिदानन्द पर ब्रह्म चिज्ञानार्क प्रकाशिका ॥ १ ॥ 
A अज्ञान नाशिनी टीका&नंददासेन क्रियते॥ . 

१२४ ` *सचिदानन्द व्रह्यार्क ज्ञानदाऽनुभवात्मिका ॥ २॥ . 
७२ 2 eefa ` Wa 
है पाखण्ड मतखद्योतस्संसारे तमसा वृत्ते ॥ 


६५ विशज्ञानार्क प्रकाशननाशमायाति निश्चितम्‌॥ ३ ॥ 
संसारदुस्तरं ` सिन्धुन्तवैनाम्पारदं एवम्‌ ॥ | 
A कवल्यमोक्षदन्तज्ञरसिकानां सुखाम्बुधिम्‌ ॥ ४ ॥ 


a x श्रकाशिका ; 

। अथाइत ब्रह्म वन्दे aei सत चिंत आनन्द ६ । तयर ` 
हि श सत्‌ चित्‌ आनन्द शक्तित्रय साकं युतमद्वैत्य - 
2५ पाभिस्सबिदानन्द शक्तिभिस्सर्व कतृत्वं सवे कर्तारं 3 


| १ र रं सर्वज्ञं सर्ववेतारं सर्वव्यापकं ` 
-दढसममेकरसन्निरंतरमित्यर्थः ॥ १॥  - ` भ्य 
११० 
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२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर 


क्षरा उद्भूता नाशवन्त इति यावत्‌ मायोछाशा मायोत्पन्नाः त्रिगुणरूपा 
इरिहरविधयो ब्राह्माविष्णुमहेश्वरास्तेषामीशो नियन्ता महात्माऽक्षर इति कथितः र 
असंख्य विष्ण्वादिभिर्वन्द्ः यस्य पुरुषस्य मायाश्रयोऽन्यः ब्रह्मविद्याश्रयोऽक्षरस्तः ` : 
स्यापीशश्चिदात्मा आनन्दरूपाभिः सखीभिः परया नित्यस्वरूपया लीलया धान्नि 
परे mfa विहरति दिव्यक्रीडां कुरुते एतादृशं निरुपमरमण श्वेतं गोराङ्ग किशोरं 
किशोरवयरूपिणं अक्षरातीतं परात्परमीडे नोमि । 


अथ भाषार्थदीपिका 


कृष्ण चरण राधा सहित वंदो दोउ कर जोर 
साष्टाङ्ग प्रणवो गुरून करपा करो मम ओर ॥ 


अज्ञानरूपी अन्धकारके नाशार्थ ओर मुमुक्षु भक्तोंके लिये चिदानन्द . पर- वे 
ब्रह्म परमात्माके विज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश करनेको. बालवोधिनी भाषार्थ दीपि 
का टीका आनन्ददास करते हैं, जो सच्चिदानन्द ब्रह्मरूपी सूर्यके' प्रकांशका 
अनुभव करानेवाली है, अर्थात्‌ जिसके द्वारा सुविधापूर्वक सव लोग अर्थः ल 
समझ सकें ॥ १-२ ॥ 
अज्ञानान्धकारसे आहत संसारमें पाखंडमतरूपी gug ( पतंग ) विज्ञानरू 
पी सूयके प्रकाशसे नाशको अवश्य प्राप्त होजायँगे ॥ ३ ॥ दि 
दुस्तर संसाररूपी सागरके पारजानेवालोको नोकाके समान केवल्य मोक्षः. 
को देनेवाला ब्रह्मज्ञानीजनोको आनन्दरूपी सिंधुके समान ए ग्रन्थ. परमोपकारि पा 
होगा, ए आशा प्रभु परब्रह्म परमात्मासे रखताहू ॥ ४ ॥ मो 
भाषार्थ ॒ (के 
पूर्ण ब्रह्म जो है अद्वेत सचिदानन्द शक्तिन के सहित तिनको. वन्दुन करते 
हैं जिन शक्तियो करके सम्पूर्ण कर्तव्यका पालन किया जाताहे सर्व कतेत्व सर्व 
ज्ञत्व सवव्यापकत्व एवं सदा एकरसत्व जिनशक्तियोंकर शोभित है ॥ १॥ - - 
तिनम एक आनन्दनामकी शक्ति है जिससे माया उत्पन्न होती हे उस | 


मायासे क्षरपुरुष त्रिगुणात्मक ( हरिहर विधि त्रिगुणरूप ) उत्पन्न होते हैं जो;मा 
मायाके आश्रित अर्थात्‌ आधीन हे. - हमा 


असंख्य ब्रह्मांडके अधिपतियोकरके वंदित तिनके स्वामी अक्षर ब्रह्म हैं उस विष 


A 
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पा; अक्षर ब्रह्मकेभी स्वामी चिदात्मा अक्षरातीत पूर्णा ब्रह्म अखंड विहारी निज मि- 
तः यनके प्रेमरस श्रृङ्गार भावसां परमधाममें विहार करते ढे एसे किशोर स्वरूप 
पत? अनुपम अलोक्रिक पुरुपकी मे स्तुति करता | 


fa शक्ति यां परमां परात्परतरां स्तुन्वन्ति बेदेस्सुराः। 

. साङ्गोपाङ्ग पदक्रमोपनिषदेर्गायन्तितां साधवः ॥ 
यस्याः पुण्यकथां पुराणवचनेरशण्वन्ति भूमो नर | 
सा पुंसा सहिता स्वरूपमदधछोके भवेन्मोक्षदा ॥ ३ ॥ 


प्रकाशिका 
याँ शक्ति परमां ब्रह्म विधारूपां परात्परंतरां सुरात्रह्माविष्णुमहेशेन्द्रादा 
पर- वेद वेंदवाकयैः स्तुवन्ति स्तुतिं कुन्ति तां ama; ज्ञानिनो विवेकिनः साङ्गो- 
पि ॥ पाङ्गपदक्रमोपनिपदैवाक्येर्गायन्ति गानं कुर्वन्तीत्यर्थः यस्याः ` परमंशक्तेः पुण्यकथां ` 
का धरितंकथां नरः पुराणवचनेभमो श्रृण्बन्तीत्यर्थः सा परम पुरुषेण परंत्रह्मंणा सह 
अथ लाके स्वरूपविज्ञानरूपमदधत्‌ लोके जनानां मोक्षदा च भवेदित्यर्थः ॥ ३.॥ 


भाषाथ 
जीस परब्रह्म परमात्माको अचिन्त्य ब्रह्मविदा' नामकी ' परमशक्तिको ब्रह्मा- 
र | दि देवता चारोवेदोंकेमंत्रोंसे स्तुति करते हैं, मुनिजन वेदशास्त्र उपनिषद बाक्यों- 
रि द्वारा जिसका गान करते हैं पृत्युलोकमें मनुष्य जिसके अकथनीय मंहिमाका पुरा- 
ण वचनोसे श्रवण करते हें सोई शक्ति परमपुरुपोत्तमका आवेश लेकर जगतमें 
(मोक्षदेनेको तन धारण करंतीभई अर्थात्‌ निजानन्दसत्‌णरुरूप्मे प्रघट होके संसार 
| के प्राणीमात्रको परम पद दिया ॥ ३.॥ 


q । अस्ति भाति प्रियं व्याप्त मनन्तं सर्वगं समस ॥ 
स सर्वज्ञ सवै कतृत्वं सञ्चिदानन्द्‌ 'शक्तिभिः ॥ ९.॥ 


स; टिप्पणी-१ पराऽस्व शक्तिविविधैव श्रयते । इत्यादि शास्रानुसार परत्रह्मपरमा- 
त्माकी अनन्त शक्तियोंका वर्णन श्रतियोंमे पाया जाता हे. अर्थ:-(अस्थ) इसपरमा- : 
WA (परा) परब्रह्मात्मिका ब्रह्ममिया (शक्तिः) अभेदात्मिका ब्रह्मस्वरूपा (वि 

उस विधा एव) विविध प्रकारकी अनन्त निश्चय करिके विद्यमान हैं एसा सुना जाताहे 
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प्रकाशिका, 


सत्‌ चिद्‌ आनन्द रूपाभिः परत्रझशक्तिभिः तथा च पराजस्यशक्तिविविधेव 
श्रयते इतिश्रुतेः । अस्तिभाति प्रियं व्याप्तं अनन्तं सवगं समम्‌ सवे कतृत्वमित्य- 
न्वयः सच्छत्तया अस्ति सत्य रूपमखण्ड पुनः अनन्तं अनेकावयवम्‌ सर्वात्मरूपम्‌- 
तथा समम्‌ सर्व देकरसम्‌ कालकर्म स्वभावातिरिक्त निर्विकारं सदित्यर्थः Rw- 
तत्या भाति fazi चेतन्यरूपं प्रकाश्यरूपं च व्याप्तं सवत्र परिपूण सवड सवज्ञा- 
तारमिति आनन्दशक्त्या प्रियंरूप निर्वैरं सगं सत्र व्यापक सर्व कवं सर्व 
कर्तामित्यर्थः ॥ ४ ॥ : 
. भाषार्थ d 

सत्‌ चित्‌ आनन्दशक्तिनकरके सम्पूर्ण सामथ्यवान, अस्ति अर्थात्‌ विद्यमान 
सत्‌ कहे सत्वस्तु सम अर्थात्‌ सदा एक समान निरंतर निर्विकार स्वरूप आत्मा 
है, भाति अर्थात्‌ प्रकाशित है, चिदसे चैतन्य व्याप्त से सर्वत्र पूर्ण हे अनन्त स्व॒रूप। 
सवग कहे aa प्राप्त सर्वज्ञ अर्थात्‌ सव जाननेवाला सर्वकर्ता सर्वको सुख देने- 
वाला परमानन्द केवल्य मोक्षभाव युक्त सशक्तिताचिदानंद ब्रह्म हे. इस से ब्रह्म” 
की शक्तियांका सोमथ्यै प्रघट किया गया हे. . 


प्रोढाऽज्ञानविनाशनेक चतुरां सप्रेम लक्ष्यांचिताम्‌ ।. 
_ धामोदामविवेचनेकजननी सत्तारतम्यान्विताम्‌..॥ 
` योऽदाच्ट्रीमच्छाकुण्डलाय धरणी पालाय विद्यां पराम' । 
तम्वन्दे सुनिबृन्द वंदित पदं श्रीप्राणनाथाभिधम्‌ ॥५॥ , 
| प्रकाशिका | Es 
मुनिहन्दवन्दित पदं सद्गुरुरूपं तं श्रीपाणनाथाभिधं बन्दे स्तुतिं कुर्वामः T 
श्रीमते साकुण्डलाय धरणी पालाय भूपतये परां पराख्यां विद्या सत्तारतम्येना” 
न्वितां युक्तां परममंत्रमयीम्‌ अदात्‌ दत्तवान्‌ कीहशीं पोढज्ञानस्य महा 5विद्यान्धकार' 
टिप्पणी-१ विधाशक्ति परा अपरानामसे दो प्रकारकी है. परा विद्यासे ब्रह्मी 
पहिचान होती हे और अपरा पड़ अंग सहित चारोवेदेसे कर्मडपासना विधानका 
ज्ञान होता है क्या वेदादि अपरा विद्यांसे ब्रह्मासि नही होती? ? उ०..जी नहीं. 
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स्य विनाशनेक चतुरां सत्मेमलक्षणया लक्ष्यां पुनः चिदां चिद्रपां धामोदामविवे 

चनेकजननीं धाम परं धाम तदुदामळीळा क्रीडा विहारादि तस्य विवेचनम्‌ तदेक 

मात्रजननीं लीला बिहारादिदशवित्रीमित्यर्थः । प्रोढ यद्‌ अज्ञानं अविद्याद्रत॑ तद- 
पाकतेत्वे चतुरां निपुणतरामिति यावत्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ 

प्रोढ अज्ञानकों नाश करनेवाली प्रवीण सत्य प्रेमलश्नणोंसे प्राप्त चित्स्वरूप 

परमधामको प्रकाशित कर अखण्ड धामके लीला विहार ज्ञानको प्राप्त करने- 

वाली प्रेमलक्षणाभक्ति महाराज श्री क्षत्रशालजीको देनेवाळे श्रीस्वामी प्राणनाथ 


' प्रभूकी में .स्तुसि करता हू जिनश्री प्राणनाथजीके :चरणकमलोंको मुनिळोग वन्द- 


नकिया करते हैं..॥. ५ ॥ 
कलो MZAA यइह करुणा कल्पित तनुः ॥ 
स्ववाणीभिर्माया वरणविनिपाताय जगताम्‌ ॥ 
परः शुद्धो बुद्धो निगम गदितो धाम निळयो । 
हरीशाय्वेन्यो जयतु स महान्‌ प्राणरमणः ॥६ 


देखो श्रति कहती हे अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । (मु. उ. खे १ मं. ५) 


.. परा वह विद्या हे जिससे अविनाशीत्रह्म जाना जाता है ओर ( तत्राऽपरा ऋ- 


ग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्ववेद्‌+ । शिक्षाकल्पो व्याकरणं विरक्तं छन्दो ज्योति- 
पमिति ॥ चारो वेद शिक्षा कला व्याकरण निरुक्त ज्योतिपआदि सव अपरा 


| विद्या हें इससे ब्रह्म प्राप्त नही होता 


१-निगममंदिता धामनिलय; पाठान्तरं ॥ आनन दासजीने अर्थ करते हुए 
(गदितः) को तृच्‌ मत्यपान्तसे अर्थ किया हे. किन्तु वास्तविक अर्थ क्तान्त 
मानके अर्थ करना टीक हे. श्री भट्टाचायेजी अपने निगमार्थ. पदीपर्म क्त प्रत्यया- 
न्त मानकर:ही अर्थ कीया है, अर्थात्‌ निगमेषु गदितः । इस विषयमे श्रुति 
स्मृति प्रमाण देखने योग्यःहे, प्रमाणके देखनेसे वात ओर भी स्पष्ट हो जाती हे 
क्योंकि :निगमादिशास्रपुराणोमे स्वामी श्रीमाणनाथजीके आगमनविपयमे अने- 
कश; प्रमाण मिलते हैं, यथा-- 
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प्रकारिका. 


यः प्राण रमण इहा।स्मन्कलो स्ववाणीभिस्स्वकीयाब्रह्मविद्यारूपतारतम्यङ्गा- 
९ SEEN + + ` 
नदाभिजगतां लोकानां संसारोत्पन्नजीवानाम्मायाऽऽवरण विनिपाताय अज्ञानाव- 


Jy 
zf 


kU 


रणभूतभ्रमादि नाशाय प्रादुभूतः प्रकटीभूतः परः परमात्मदर्शी शुद्धः सदसहिविकी | 


सनः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा 


यो देवानां नामध एक एव तं सं प्रश्न भुवना यन्ति सर्वा ॥. 
अर्थव वेद कां २ । अनुवाक १-मं ३ 
अर्थ--वह हम सबकी आत्मायोंको सच्चे सुखका माग दिखाकर रक्षा करने! 


बाला (पिता ) रक्षक संसारमें आगे होगा ( जनिता ) ए भविष्यार्थकहे अर्थात्‌ 


जन्म धारण करेगा (उतसबन्धुः) और बह सम्पूर्ण विश्वकी आत्मायोंको एक / 
सूत्ररूपी मोक्षके एक मार्गपर वांधेगा इसलिये वह बन्धु है जो सवको लेकर एक? 
सत्यमागेपर चळे वही सच्चा बन्धु है और दूसरे बन्धु तो केवल रोटी खानेभरके ” 


x उः रोटी ` ` x A 

हे उन्हे रोटी न मिळे तो पक्के शत्र बन जाते हैं सच्चा वन्धु तो वही होगा यह वे- 

दका संकेत मनन करने योग्य है कि सच्चा बन्धु कोन? ओर वह पुरुपही केवल 

(धामानि ) अर्थात्‌ धाम परमधाम आदिकोंको तथा ( विश्वा भुवनानि ) विश्वके 
N c ` 

जितने भुवन हैं चतुर्दशात्मक उनको ( वेद ) जानेगा अर्थात्‌-उसके अक्तिरिक्त 


अुवनांकी सच्चीस्थितिको कोई नहीं जान सकता है (यो देवानां.) विष्णुब्रह्मा- : 


दीनां जो ब्रह्माविष्णुमहेशेनद्रादिकोंको (नामध एकएव ) नामको धारणकरनेवाला 


nS ने N A he 
एकही है उसके विना देबादिकोंकी रक्षा नही होसकती अथवा देवतादिकोंके : 
नामसेभी उसे लोग घुकारते हैं अथवा (य एक एव देवानां नामधः) बह अके- ' 


लाही एक सम्पूर्ण देवोंके नाम धारण करनेवाला होगा ( त॑ सं प्रश्न) उसी एक 
पुरुषको अर्थात्‌-उत्तम प्रकारसे पूछनेके योग्य प्राणनाथके प्रति ( सर्वाभुवना 
यन्ति ) सम्पूर्ण थुवनके प्राणी पहुचेंगे अर्थात यथार्थ सुखका मांग उनकी शरण 


८. बिना मिलेगा नही अतः सव थुवन उन्हीके पास पहुचेंगे। बह कैसा पुरुष : 
होगाकि जिसकी खोज में सम्पूर्ण भुवन पहचेंगे उसीको अथर्व बताता) यथा-- : 


बनस्तत्पञ्यतृपरम JA यद्यत्र विश्व भवत्येकरूपम्‌ 
अथर्षका २। अ १ मं १ 
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बुद्धः परमज्ञानवान निगम गदितो वेदोपनिपत्पुराणसर्ववघनेकवक्ता निगगदित 
ज्ञा- इति क्तान्त पाठे तु निगमेषु एकमात्र गदितः कथितः पुनः करुणाकल्पितन्रुः क- 
a- रुणया प्राप्ततनुः तबुधारीत्यर्थ; पुनश्च धामनिलयः परे धाम्िलयो यस्य स परमधाम- 


रेकी ( वेनः तत्‌ परमं पश्यत्‌ ) सदसद्विवेकी (वेनः) ज्ञानी उस अक्षरातीत पर 
ब्रह्म परमात्माको देखेगा अर्थात्‌ धामलीला विहारादि भूमिका उसे सर्वकाळ 
दिखाई देगी । ओर उसका उपदेश सवकेलिये करेगा (यत्‌ गुहा ) जो ब्रह्म गुहा 
॥ अर्थात्‌ गुप्त हे याने मायान्धकार रूपी अज्ञानका परदा होनेके कारण उसे सत्र 
२ 9 देख नही सकते । यत्र-जिस ena (विश्वं) विश्वके प्राणी मात्र अर्थात्‌ (तीनों 
'ने-! सृष्टी जीव ईश्वरी ब्रह्म (एक रूपं भवति) समान अधिकार वाळे हो जाते हैं 
गत्‌ मुक्तिके अनेकभेद होनेपरभी समान आनन्दके कारण वहां कोई भेद प्रतीतनही 
एक होता अतः उसमे विश्व एक रूपताको प्राप्त होता हे? परमधाम तथा स्वामी प्रा- 
एक 7णनाथजीके विषयको अगला मंत्र कितना स्पष्ट करता हे ये वात देखने योग्यही 
के नही ? अपितु मननकरने योग्य है. 
वे- प्रतद्वोचदभृतस्य विद्वान्‌ गन्धवी धाम परमं गुहायत्‌ 
बल अथर्वकां. २ | अनु १ मं २ 
[के ' अर्थ-(यत्‌ गुहा ) जो ब्रह्मधाम अथवा ब्रह्म कारण सूक्ष्म स्थूल मायारूप ज्ञा- 
क्त. ।नान्थकार से छिपा हे अर्थात्‌ आवरणयुक्त हे, (तत्‌ ) वही (अमृतस्य परमं धाम) 
m- अविनाशी अखंड सच्चिदानंदव्रह्मका परम धाम हे अथवा अविनाशी ब्रह्मका परम 
p अखंड धाम अर्थात्‌ तेज है, उसधाम स्वरूप व्रह्मधामको ( विद्वान्‌ गन्धर्वः प्रवो- 
के | चत्‌ ) ब्रह्मज्ञानी गन्धर्व:-यथार्थत्रक्ता (भवोचत) प्र पूर्णरूपेण वोचत्‌ कहेगा अ- 
3. थात्‌ ब्रह्म तथा ब्रह्मघामादिका पूर्णरुपसे विवेचन कर समझावेगा । ( छुन्दसि 
छड लड़ लिटः ) इस पाणीनीप सूत्रसे भविष्यदर्थमं भूतकालका प्रत्यय हुवा हैं 
7 अगर भूतकालमानभी लेवंतो ऐतिहासिक हन्तांतको सूचितकरनेवाला क्रियापद 
ण ga जाता है, ओर वास्तवमें वेद से पूर्वकालीन इतिहास कोई हुवामी नही है, 
q ओर मानाभी नही जाता अतः यहां भविष्यदर्थके स्पष्ठार्थ ही, प्रवोचत्‌ क्रियाका 
प्रयोग है gR अधिक लिखना व्यर्थ है, स्वामीश्री पाणनाथजीके आगवन तथा 
गारतम्योपदेशादिकोके विषयको नीचेकी श्रृतियां आर भी स्पष्ट करती हैं जो 
पनन करने योग्य हैं 
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रूप; पुनः कथं भूतः हरीश येत्रह्माविष्णुमहेशग्रिरिन्द्रायेश्ववन्यः मान्य; पूजनीय 
इति यावत्‌ एवं भूतः स भाणरमणः पररमाखडसुखदाता जयतुतरामित्यर्थः ॥६॥ 
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प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः 
। इवेताइवर उ. अ ७ । मंत्र २५ 


बह अद्वितीय पुरुष भाणाधिपः अर्थात्‌ प्राणेश्वर प्राणनाथ प्राणजीवन 
आदिनामसे विख्यात हो (स्त्रकर्मभिः) स्वकर्मजो तारतम्प ज्ञानादि तत्वों पदेश | 
करके अथवा पूर्व मनोरथके अनुसार दुखरूपसंसार देखनेकी जो इच्छाथी उसे 
प्रीकर निज स्वरूपके स्मरण देनेको संसारमै (संचरति) तत्वोपदेशका अचार करते 
हवे धूमेंगे इसश्रुतिमें इन स्वामीश्रीके नाम तथा उपदेशकरते हुए देश श्रमणादिक 
अर्थके संकेतितशब्द अमूल्यरूपसे दिये गये हैं. “मीड !! 

इसश्रुतिमें संचरति क्रियापदे छन्दसि कालानियमः इस भाषावचंनानुसार | 
भविष्यदर्थका बोधक है ॥ Mere 

अगर वर्तमानकालवोधक क्रियापद माने तो अर्थ अंसंग्रत होता है, क्योंकि 
श्रुति निर्माणकालमें किसी पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ नहीं अतः भविष्यार्थ ही माः 
नना पडेगा । . l | 


प्राणोद्येष यः सवभूतेविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवेतनातिवादी | 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्म विदां वरिष्ट: ॥ 
मु उप खं ५) मं २८7 « `| 


RS. — TN SI > SI 


E 
अर्थः-ये प्राणाधिपः प्राणेश्वर प्राणनाथ । ( सत्यभामा इत्यादि TA . 


नामैकदेशे नाममात्रस्य ग्रहणमिति विनापि प्रत्ययं पातर पदयोर्वालोपः ) 3 i 
व्याकरणनियमसे १ प्राण शब्दात्‌ प्राणनाथ इसनामका ग्रहण करना ठीक है, आ 
र (पाणाधिपः इस श्रुति में अधिपति शब्द स्पष्ट पडा है, जिससे प्राणनाथ T 
नाम श्रुतिसिद्ध हे लोकमेंभी प्राणाधिप प्राणेश्वर प्राणनाथ एकार्थ वाची हैं, तरव 
aa आये हुए भाणाधिप-एवं प्राण शब्दसे अबश्य प्राणनाथज्ञीका ग्रहण युर्ति 
प्रमाण पर्क है. अर्थ संगतीभी प्राणनाथ शब्दके साथ ही ठीक.माळूम पडती है | 
यथा-- GS AA 


बक | 


A AY च्या व्या 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर २, 


भाषार्थ 
निज जाग्रत afz परा वाणी ब्रह्मविद्या ज्ञानद्वारा जगतके अविद्यारूपमाया 

आवरण नाश करनेके लिये कलियुगर्म करुणाके स्वरूप सत्‌ गुरु होते भये वह 
स्वरूप कैसे हे पर जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप धामम विराजमान जिनकी हरिहर आ- 
दि सव देव स्तुति करते हैं वही स्वरूप सद्गुरु होकर पधारे हें, ऐसे सव प्रा- 
णी मात्रके रक्षक प्राणपति जयको प्राप्त होते ॥ ६ ॥ 

स्वस्ति श्रोगुणिभिस्समाइतसभा सम्प्राइनपानाम्विभुः। 

विद्यादानतपश्च सत्यसहितो धम्मेः स्वरूपात्मकः N 

श्रद्धावान्‌ सत्प्रोतिनीतिकुशलः श्रीशस्पभकत्यान्वितः । 

वइश्रीशोऽवलु सर्वदेति यद्‌ वाच्छीकृष्णचितेरितः ॥ ७ ॥ 


(एष) ये प्राणेश्वर प्राणनाथ कैसे हागे कि (सर्बभूतेः) सर्ब प्राणी मात्र करके 


| ( बिभाति ) पूजनीयव शोभित होगें अथवा afya जो ब्रह्म मिया गण है उन क 


रिके शोभाको प्राप्त होंगे। पुनः कैसे होंगे (विजानन) विशेषकरके ब्रह्मविद्यार्म 
पारंगत सर्ब विद्या प्रवीण पुनः केसे कि विद्वान्‌ (वेत्ति ब्रह्मणः सदसद्रूपमिति 
विद्वान ) अर्थात्‌ माया ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपवेता । पुनः सव विषयमे यथार्थ ज्ञान 
जानते हुएभी (अति वादी न भवते ) सर्वतत्वज्ञ होनेके कारण व्यर्थ जलप बित- 
ण्डावाद विवाद करनेवाले नहोंगे अधिकारी पात्रको देखके वस्तु देनेवाळे होंगे। 
किन्तु-आत्मक्रीड:-विषयवासनायाको तुच्छ स्वझवत्‌ समझ आत्मानन्दर्म विचरने- 
बाले पुनःझैसे ( आत्मरतिः ) आत्ममेंही है रति जिनकी अर्थात्‌ आत्मजो व्रह्म- 
स्वरुप है उसके साथ रत YA रहनेवाळे । पुनःझैसे क्रियावान अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी- 
यांकी भांति अकर्मण्य न होंगे किन्तु क्रियाजो तारतम्योपदेश उसकरिके युक्त-सं- 
सारमें ब्रह्मसाक्षात्कारकराकर सबको मोक्षमागी INAN । 

और फिर केसेकि ( एप ब्रह्मविदांवरिष्ठः) ये स्वामी प्राणनाथ ब्रह्मवेत्तामु- 
निथों में अतिशयकर के श्रेष्ठ होंगे अर्थात्‌ जो मार्ग सहस्रीवर्ष तपस्या करनेपरभी 


' मुनियांको न प्राप्त हुआ उसको खोज निकालनेमें तथा अनायास विनाश्रमके मो- 


क्षका साक्षात्कार करानेमें प्रवीण अद्वितीय ब्रह्मदर्शी होगें ( इसश्रुतिके क्रियावान 


' इस विशेषंणसे स्वामीजीका जीवन रस्यतथातत्वोपदेश औरभी स्पए्ठहो जाता है 
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१० त्रह्मविज्ञान भास्कर 


प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण चिते रितो यद्वाक श्रीक्रप्णचिताचारय Rana वाणी इति श्रीश 
वो युस्मान्‌ wa कीदृशः श्रीक्रष्णवित्तः स्वस्ति श्रीणुणिभिश्थुभणुणभि 
स्सन्तसभायां aaz त्रपानां विश्रुः पृथिवीपतीनां प्रशुगुरुः विद्यादानतपः विद्या 
दानतपः विद्यादानप्रेव तपो यस्प पुनः सत्य सहितो वाक्‌ धमस्त्ररूपात्मा पुन 
श्रद्धावान्‌ सतां प्रीतोनीतो कूशलश्रतुरस्समर्थः श्रीशस्य पुरुषोत्तमस्य भकत्यान्वितः 
युतः एतादृक्‌ श्रीकृष्णचितेरितो वाग्जयतु ॥ ७ | 


_ भाषार्थ £ wa 

स्वस्ति श्रीव्रह्मानन्दस्वरूप सव नृपनके प्रभु समर्थ सर्वगुणसंपन्न सद्गुरु अत 
समामें सर्वके अधिकारी मोक्षदाता तपयोगयुक्त सत्यव॑स्तुके वक्ता ऐसे धर्मस्वरू. ब्रह 
श्रद्धावान्‌ जो संत तिनकी प्रीतिनी तिमे कुशल सर्वज्ञ .श्रीस्याभाजीके स्वामी .श्रीकृ- वस 
ष्णकी परा प्रेम लक्षणा भक्तियुक्त जो संत जन तिनकी रक्षा इयाम सदा करें, श्री ( १ 
कृरणचिताचायैकी एवाक्‌ सफलीभूत होवे. ॥ ७ ॥ "> देख 
हि घार 


इसश्रुतिके पूर्वाधम स्वामीश्रीप्राणनाथजीके वाह्य लक्षणोंका वर्णन हे ओर ५ 
उत्तरार्ध में आभ्यन्तर लक्षणांकी तसबीर खीचके रखदी हे आगेकी श्रति यह दिः 
खाती हे कि उसपुरुषके शरीर धारण करनेका प्रयोजन क्या? ओर स्वाशिक शरीर 
धारण करनेपरभी उनभ स्वप्नत्वादि दोषक्या नही अर्थात्‌ उनकी बुद्धिम मनुष्यः 
कृत्‌ भ्रमत्वादिदोष क्या न माने जावे इसका निराकरण नीचेकी श्रुति करती है 
वह पुरुष केसा होगा यथा 


WAA शरीरमभिप्रहत्याऽसुप्तः सुप्तानभिचाकशीति  । 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्यमयः पुरुष एक हंस: | 
टृहृदारण्योपनिष० अ, ७ मंः ३१ 
अर्थः --हिरण्यमयः-तेजोमय (एकः) मुख्य: (एकेमुख्यान्यकेवलाः) को शे 
अनुसार एक शब्दका अर्थ मुख्य है अतः मुख्य-अद्वितीय (पुरुषः) पुरुषांश पु 
रुप स्वरूप (इंसः)-ब्रह्मस्त्ररूप (हंस शब्दस्य ब्रह्मनामसु निरुक्ते पाठ दशनात्‌) 
(स्वप्नेन) -स्त्रप्नद्वारा (शरीरमभिभ्रहत्य) शरीर धारण कर (असुप्तः) ETATE 
अर्थात्‌ निष्कलंक बुद्धियुक्त यद्यपि ब्रह्मयुनियोंके प्रबोधकरनेको नर शरीर मय 
j 
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f त्रह्मविज्ञानभास्कर ११ 
कृष्णदासस्य दासोऽस्मि पुरी पद्मावती मम ॥ 

ta साधुत्रन्दसमायुक्ती राधाकृष्णमनुम्भजे ॥ ८ 

y बालानां सुखवोधाय नन्दाय तत्वदशिनाम्‌ ॥ 

ja क्रियते कृष्णचित्तेन ब्रद्मविज्ञान भास्करः॥ ९॥ 

तः क्रुषणश्चित्ते स्थितस्स श्रत्क्रषणचितोऽस्मि तेन च॥ 


नाख्ना प्रेम सखी लोके श्रत्युक्ता ब्रह्म वासना ॥१०॥ 


aaan धारण किया हे तथापि निर्मल बुद्धि स्वामिक ख्रमादिकलॅक नहीं 
गुरु अत एव स्वयं असुप्त जाग्नदवस्थावालेह्ो ( सुप्तानभिचाकशीति) सोवे हुए 
रू. ब्रह्मपुनिजनोंकों तारतम्पोपदेश करके जाग्रत करेंगे अर्थात्‌ आवरणरूपी स्त्रमा- 
ीकू- वस्थाको प्राप्त जो सुनिजन उनको जाग्रत कर स्त्रभके नाशाथ प्रकाश करेंगे पश्चात्‌ 
श्री) ( शुक्रमादाय ) शुक्र जो संसारका वोज है अथात्‌ मियजनों की स्वाप्निक संसार 
देखनेको मनोरथरूप चित्तकी ठृत्ति जोकि स्वप्न ससारमं आइ हुई दै वही देहादि 
के गर्म वासनारूप वीज हे उसे ळेकर ( पुनः स्यानमेति ) पश्चात्‌ स्थान जो 
दि निजधाम वहां प्राप्त होंगे निज जनाको जाग्रत कर उनकी चितट्रत्ति जो स्वप्न 
a सारके जन्ममरणादि दुःखे पडी है, उसे अज्ञानबासनायोसे छुटा साथ लेकर 
निजधामको प्राप्त AN । देखो इस बातको स्मृतिभी पुष्ट करती है 


परे कलेरन्ते बुद्धरूपी जनानामनुकम्पया। | 
अवतीयाँसिना ज्ञानरूपेणाच्छियसंशायम - 
धामस्थाननुमन्त्र्यादोतेभ्यस्तल्रमुदीय च 

| अथ तांश्वसमादाय गमिष्यति निजालयम्‌ 

Ti पद्चपुराणे 

l इस छोकपें अन्त शब्द सामीप्यवोधक हे, अथवा तो अन्तवदर्थम अन्तशब्द 

दुः उपलक्षण या तो लक्षणांसे अन्तवद्‌ अर्थका बोधक हे, द्वितीय पक्षमें निमितमें a- 
गो! तमी है, यथा केशेषु चमरीं हन्ति इत्यादि. प्रयोगमे हुई है i 


बुद्ध ` ` अर्थ निजजनोंके उपर अनुकम्पासे बुद्धरूपी परमात्मा कलियुगके अन्तस- 
[रीर मय फसे अत्याचार होनेपर उनके नाश करनेको वुद्धनिष्कलंक विजयामिनन्द 


t 
5 
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प्रकाशिका. 


अथास्मिन्‌ AÈ कृष्णचित्ताचार्य संस्थानमाह कृष्णदासस्सद्‌गुरु; तः 
दासोऽस्मि पद्मावत्यां वासः साधुद्रन्दैस्सज्नैयुक्तस्सन्‌ राधाकृष्ण मनुं भजे श्री 
धाकृष्ण मन्त्रं तारतम्यरूपात्मक जपाम इत्यर्थः ॥ ८॥ वालानां KAA 
वानां सुखबोधाय सुगमयोधाथ तत्वदर्शिनां युमुक्षणामानन्दाय मोद प्राप्तये श्रीकृष 
चिताचार्येण ब्रह्मविज्ञानभास्करो <य॑ ग्रन्थः क्रियते ब्रह्मणि पुरुपोत्तमे वेदे च २ 
शेषज्ञाने भास्करः सूयरूप इवेत्यर्थः ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णोऽखंडानन्दविहारी यि). 
सश्वत्‌ बसति अतः कृष्णचिताचार्यः लोके प्रसिद्धः तेन प्रमसखीनाम्ना लोके ३. 
दे चोक्तः कथितः ब्रह्मवासना ब्रह्मांशरूपाएवेत्यर्थः || १० ॥ 


नामसे विख्यात हो तारतम्थज्ञानरूपी तलवारसे अज्ञानरूपी सेशयको सधूल न 
कर तथा परमधाम निवासी त्रह्ममुनियाको अनुमन्त्रण कर (निजस्वरूपका स्मरा, 
दे ) उनके लिये तत्वोपदेश दे तत्पश्चात्‌ उन सबको साथ लेकर निजाठ, व 
(परमधाम)को जायेंगे इसीस्मृतिकेनी चेदी हुइ स्मृतिको साथ लगार पढनेसे आर 0 
भी भाव स्पष्ठ हो जाता है. यथा-- WI 


q 
अनुलोम विलोमं च परस्परं विग्रहोमवेत्‌। f 
विक्रमस्यगते द्रे च सप्तदशाघ्त्रिकं यदा ॥ १ 


बुद्धश्वावतरिष्यति कल्किभवति दुखहा । 
चित्रकूटे वने रम्ये विजयाभिनन्दनो भवेत्‌॥ 
भविष्य उ. पु. उ. खे अ ७२.। ब्रह्म म० ' 
| WATA सम्बत्‌ के. १७३८ वर्ष व्यतीत होने पर अनुलोमहिन्दू वि 
i छाम घुसलमान दोंनांका (परस्पर) एक दूसरे के साथ (विग्रह!) अधार्मिक म 
| बढनेके कारण युद्ध होगा तब सबसे अज्ञानाभिंमानको दूरकर ZÄTA नाश कर 
| नेवाळे विध्याचळचित्रकूट के रमणीक शिखर पर निष्कलंक बुद्ध नाम के पुरु 
| प्रघट होगे । स बुद्ध कल्किरूपेण क्षात्रधर्मेणतत्पर/] वह निष्कलंक: विज्ञयाभि* 
| नन्द्जीके नामसे प्रसिद्ध हो क्षात्रधर्म अर्थात्‌-महाराजा क्षत्रशाळके द्वारा: तनि 
| 


| 
| 


“केर 


A 


धर्मसे सब म्लेच्छांका ध्वंस करावेंगे, . न 
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भाषार्थ 
छ; तः कृष्णदास जा सद्गुरु तिनका में दास हूं और मेरी पुरी पद्मावती है जहां 


श्री साधुनके समूह सहित राधाकृष्णके तारतम्पमंत्रको जपता हूं अज्ञानी जनोंको स- 
ब्रती गम ही ज्ञान प्राप्त होनेको और ज्ञानीभक्तोंके आननदार्थ श्री कृष्णचिताचाई Ta 
Mau विज्ञानभास्कर नामक ग्रन्थको संग्रह करते हैं ॥ ९ ॥ श्री कृष्णज्ञीका नि- 
च गरि रंतर चित्तम निवास होनेके कारण (कृप्णचित) यह नाम है ओर लोकम प्रेम सखी 
T » नाम Fa है, श्रतियोंमें त्रह्मवासना aaaf इत्यादि नाम कहे गये है. ॥ १०॥ 

किल्किलाभूमिर्निष्काम्यजीवानां नाथ विन्ध्यके 


e कृष्णधर्म महामन्त्रं तारतम्य गुणान्वितम्‌ 


ल न्‌ 
सारा हे ET RMR आभाव 
| नाथ विन्ध्याचलपर्बतके ऊपर किल्किलानदीके पासकी भमि अर्था 
के पाचलपवतक ऊपर किल्किलानदीके पासकी भूमि अर्थात्‌ पद्मा- 


गा! वती नामकी पुरी कामनारहित जीवोंका अधिष्ठान होगी ? जहांसे लोग तारतम्यगु- 
| गनो निजस्वरूपस्फुरणज्चान उससे युक्त कृष्णप्रणामीधर्मके महामन्त्रका उपदेश 

: पावेंगे अर्थात्‌ तारतम्यमहामंत्रके प्रभावसे मायाके जीवभी मुक्ति पावेंगे ऐसी कि- 
| ल्किला भूमि निष्कामजीव अर्थात्‌ ब्रह्मस्ष्टियांका निवासस्थानहोगी इस विषयमे 

ओर प्रमाणभी देखने योग्य हैं यथाः--श्रीकृष्णजी निजमुखसे गंगाके प्रति 


कहते हैं ॥ 
कलांशेन गच्छत्वं भारते वामलोचने । २० 
A कलेः पंचसहरू च गतेवषं च मोक्षणम 
A युस्माक सरितां चेव मद्ण्हागमनं भवेत्‌ ॥ २१ 
[ मन्मन्त्रोपासकानां च सतां स्नानावगाहनात्‌ 
A युस्माकं मोक्षणे पापादशनात्स्पशनात्तथा ॥ 
पुरु देवी भागवते TÈ ८ । २३ 


याभि’ अर्थ-श्री कृष्णाजी गंगासे कहते हैं की हे सुन्दरनेत्र वाली गंगे! तथा अ- 
क्रिय सरिताओ आप सव कला अंशों करिके भारतवर्षमें जा सरिता भोके रूप धारण 
कर निवास करो कलियुगके पंचसहस्र वर्ष “यतीत होने पर आप लोगोंको मा- 
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ब्रह्मस्ष्टिरितिख्याताचावृताब्रह्मविद्यया ॥ 
सवेखल्विदंब्रह्मयदुक्तम्त्र्मवादिभमिः ॥११॥ 
बह्मपूणंचिदादित्यस्विषासवत्रव्यापकम्‌ ॥ 


२३९५ (१ e 


क्रीडानवरसोनत्य क्रोडते पुरुषोत्तमः ॥१२॥ 


क्ष मिलेगा जितनी भी नदियां हैं, मेरे महामन्त्रके उपासक पांचहजारवर्ष कलि 
वीतनेपर कृष्णप्रणामी नामसं प्रघट होंगे सो हे गङ्गादि सरिताओ उनक्रे दश 
` स्पशन तथा स्नानादिफ अर्थ आपमें ( अवगाहन ) प्रवेश होंगे वश उनके दई 
पर्श होते ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा और मेरे धामको पावोगे उपयुक्त माः 
णोंसे स्वामीश्रीपाणनाथजीका श्रीविजयाभिन्दन बुद्ध निष्कलंक होना निर्विवार 


सिद्ध है, श्रीधाणनाथ जीके निष्कलंकावतार होने के विषयमें अनेकशः ममा 
दिये जासकते हैं, किन्तु विस्तार भयसे सब प्रमाणोंको स्थान नही दिया जा 


सकता जिनस्वामी श्रीपाणनाथजीके प्रघट होंनेमें तथा उनके चारित्रगान कर्‌ 


ने में श्रुतिस्मृति मुक्त कंठसे पुकारती हैं, उन्हीके विषयक कुछ नीचे दिये यजुत्रे 


द्के ७ DEN xX xy A S 
दके मंत्र देखने योग्य है, यजुवद कहताहे कि वह पुरुष केसा होगा यथा-- 


परीत्य भूतानि परित्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च 
उपस्थाय प्रथमजासतस्यात्मनाऽऽत्मानमभिसंविवेदा 
११ में यजुः अ ३२, 


wa वह निष्कलंक प्रभू भाणनाथजी (भूतानि परित्य) सर्वभूत mf 
कार के ी ज्ञानेन पथंटनोपदेशेन अतिक्रम्य प्राप्पवा अर्थात्‌ सर्ब प्रकारके ज्ञा” 
करिके अथवा उपदेश पर्यटन द्वारा सबको अतिक्रमण कर या घूम करके प्रा. 


प्त हो, एवं (लोकान्परीत्य ) सब लोकमें ज्ञानद्वारा यातो भ्रमण करके उसीभांति 


ह दिशः. प्रदिशः च परीत्य.) सव दिशा आर उपदिशायोमे भ्रमण करवे. 
थात्‌ इन सबको यथावत्‌ ज्ञानदेकर (यह शक्ति इन्हे कैसे मापन हुई ? अतः आई, 


सब 
(f 
कर 
कार 


` ` (तस्य प्रथमजां उपस्थाय ) RIN परंत्रह्म सत्यस्वरूप है उसके नियम प्रवर्तक के र 


अथमजा जो i नामकी ब्रह्मकी अंगजा शक्ति है अर्थात्‌ सद्गुरश्री निजा” 
नन्दस्त्ररूप श्री देवचन्द्रजी हें, उनकी उपासना कर उनके द्वारा शक्ति प्राप्तकोथी 
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प्रकाशिका. 

kashaanza ब्रद्य विद्ययाऽऽद्रता यद्यस्मात्‌ ब्रह्मवाहभिवेद्विद्धि- 
स्सबँदृत्रह्मेवेत्यर्थ: अत एव व्रह्मसृष्टिव्रह्यवासना लोळे रूयातिः प्रसिद्धाः ॥ ११॥ 
ब्रह्मपूर्णे सचिदानन्दरूपं चिदादित्यं चिद्र्पे अखडमूर्यरूपिणं त्विपा दीप्त्या अंचां- 
शेन सर्वत्र व्यापक प्राप्तम स एव पुरुपोत्तमोऽक्षरातीतः क्रीडानवरसेनित्यं दिवा- 
निशं क्रीडतेत्यर्थः ॥१२॥ 
इसवेदमंत्रमें प्रथमजाशव्दवडे महत्वका सूचक तथा सेकेतभरा हुवा है. जिसमेकि 
मंथमशब्दके साथ स्रीलिंगका होना इसवातकी पुष्टिकरनेको दिया है कि श्रीनि- 
जानन्द स्वामीश्री देवचेन्द्रजी शथमजा अर्थात्‌ सहजा शक्तियोंमें सबसे वडी 
प्रधान शक्ति प्रथमजा gen श्रीसुन्दरवाईनेही श्रीदेवचन्द्रजीका स्वरूप 
शरीर धारण किया हे वह परमधामकी प्रधानशक्ति है) अब मंत्रकी तर्फ चलो 
( आत्मना आत्मानं अभिसंविवेश ) आत्माकरके ( आत्मानं जो श्रीदेवचन्द्रजीकी 
आत्मा है उसको प्राप्त होते भये अर्थात्‌ श्रीदेवचन्द्रजीकी आत्मा श्रीभाणनाथ- 
जीकी आत्माके साथ अच्छी प्रकार प्राप्त हो प्रकाशकरने लगी ( इसमंत्रमे अभि 


दुसरीके साथ ज्ञानपूर्वक प्राप्त होती भई ) नीचे दिया मंत्र कुछ ओर ही विचित्र- 
ताका संकेत करता है जो वात स्वामीजीके ज्ञानके अतिरिक्त कहीं मिलही नहीं 
सकती यथा-- 


' परि द्यावा एथिवी aa: इत्वा परिलोकान्परि दिशः परिस्वः 


झाई, 
तेक A 
जाः 


| 


ऋतस्यतन्तुं विततं विवृत्य तद्पर्‍्यत्तदभवत्तदासीत्‌ 
E यज्ञः १२ मं अध्या ३२ | 
(aa: द्यावा पृथिवी परि इत्वा ) थोडे समयमें aa और पृथिवीलोकके 


“ सब पदार्थाको यथावत्‌ देखकर ( लोकान्परि ) सब AHA यथार्थ समझकर 


( दिशःपरि ) सबदिशायोका परीक्षण करके ( स्व:परि ) आत्माके स्वरूपको जान- 
कर ( ऋतस्य बिततं तन्तुं ) ब्रह्म सम्बन्धि ब्रह्ममियाओंका प्रमरूप वादविवादके 
कारण एक सूत्रमे बंधा हुआ ब्रह्मभियायांका चित एकबूत्रवद्ध होनेपरभी संसार 
के दुःखें पडकर देशदेशान्तरमें (विततं) फैले हुवे ( तत्‌ पञ्यत्‌ ) उस एकसृत्र- 
वद्ध दुखरूप देखनेके मनोरथको विस्तृतरूपमें फैला देखकर उस धागे रूप प्रेमसम्बा- 
दको समेंटके (तत्‌ अभवत्‌ ) अपने मूल सरूपमें जैसे थे वैसे हो जावेंगे (तत्‌ आसी- 
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१६ ब्रह्मविज्ञानभास्कर 


भाषार्थ 


ब्रह्मविद्यासे आहत तुरियावस्थाम स्थित जो ब्रह्मवासना ते सब ब्रह्मसः 
रूप हें यथा ब्रह्मवादी लोग सव खलु इदं ब्रह्म कहते हैं ॥११॥ 
पूर्ण ब्रह्म चित्स्वरूप सूयेके समान प्रकाशित है आर किरणरूपी ज्योति 
`A 6 
अक्षर ब्रह्म है सर्वव्यापक नवरसयुक्त नित्य ओर अनित्य क्रीडाविहार सहि! 
0०, `A दि t ७ ७९ 
सो अक्षर ब्रह्म हे उपर दिये सब अर्थ आनन्द पदके हैं. ॥ १२॥ 


त्‌ ) अर्थात्‌ जिसरूपमें सत्रवद्ध होकर आयेथे उसीरूपको प्राप्त होवेंगे यही बी! 
( तत्‌ अभवद्यत्‌ आसीत्‌ ) से स्पष्ट होती है जो थे वही होबेंगे ॥१२॥ यही 
बात अथबेमंत्रम दिखाई हे यथा!--- 


परिविश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं za कम 
: अथर्वका २ अ १ म॑ ५ 
अर्थः-सत्यस्वरूप परत्रझके फेले हुए ब्रह्म मियायाके चितरूप धागेको देखनेको 
सर्व शुबनोंमं एम आया किन्तु उसके रहस्य को न समझा अब किस तनतु 
विस्तारकी खोज करें ताकि वह मिळे इस वेद मंत्रमे त्रह्मप्रियांकी खोजका वर्ण: 
न करते हुवे श्रति कहती है कि उस ब्रह्मधामको कैसे प्राप्त करे ( कितु उस सः 
मय ब्रह्मुनियांके न होंनेसे सत्य मागे न मिल सका ) 

यत्र देवा अम्नतमानशानाः समाने योनो अध्येरयन्त 
; र अर्थ २।१।५. 
जिस परमधाममे अमृत स्वरूप इच्छाचारी पदार्थ भोगनेवाले दिव्य स्वरूप 
क्रीडा करने वाले ब्रह्ममुनि समानाश्रयको प्राप्त होते हैं ५ । मं० 
ड्स मंत्रमे ब्रह्म धाम तथा वहांके रहनेवाले एवं उनके तन्तुरूप चित्तत्रतिके 


संसारमं आनेका विषय आदि सव वातीाका स्पष्टीकरण विद्यमान है । 


है अब प्रश्न यह उपास्थित होता है कि मंत्र ११मां श्रीदेवचन्द्रजीका परमात्मा” 
सर्वे सहजा शक्तियोंमें रधान दोना कहा है तो वे सहजा शक्ति कीन? ओर. 


aa वह सुन्दरी नामकी प्रधान शक्ति कांन? और उनके संसारमै आनेका प्रमाण ka 
क्या? उ० इस बातको अथर्बवेद कहताहे यथा-- | 


2 


f 
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ब्रह्मविज्ञान भास्कर १७ 
नवरसानाह 
सच्छदत्या सत्स्वरूपात्मा हायनन्ता स्त्यद्भुत रसम्‌ ॥ 
चिच्छक्त्यारसशुंगारं भाति चाखंडचेतनम़ ॥ १३ ॥ 
प्रकाशिका. 
अथ नवरसान्‌ कथयामः-सदिति सत्‌ चिद्‌ आनन्दत्रययुतं श्रह्मसत्स्वरूपा- 
त्मा अनन्तमनेकात्रयवमित्यद्‌भ्ुतरसमस्तीति चिच्छक्त्या भाति शोभायमानं दी 
प्रिमन्तमखण्डचेतन्यरूपम्‌ एतच्छुज्ञाररसम्‌ कथितमिति ॥ १३ ॥ 
$ भाषाथ 
सत्‌ शक्ति करके आत्मा सत्स्वरूप है अनन्त हे अद्भुतरस है चित्‌ शक्ति 
करके श्रृज्ञार रस हे शोभायमान है अखण्ड आर चेतन है ॥ १३ ॥ 


नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य YA धाम 

एष जज्ञे वहुभिः साक मित्था पूर्वे अधें विषिते ससन्तु ६ 
अथर्व कां 8 । सू० १ मं. ६ 

अर्थ-(काव्यःनूनं) ब्रह्मसाक्षाट्रपद्ी निश्चय करके (अस्य पूर्वस्य देवस्य 

तत्‌ महः धाम ) इस प्राचीन सनातन देव अक्षरोतीतके उस महान्‌ ब्रह्मधामको 

जानता है । अथवा वह ब्रह्मज्ञानी निश्चय उसी प्रकार इस YA सनातन सदाकाल 


| एक समान रहनेवाले अविनाशी देव अक्षरातीत ब्रह्मके उस महः संवेश्वयसपन्न 


` . ` AA 
अनन्त ब्रह्मथामकों जायगा यथा ( इत्था वहुभिः साकं एष जज्ञे ) जेसे कि वहु- 


¦ तोंको साथ लेकर यहां यह ज्ञानी उत्पन्न होगा, उसी भांति परमधामको जाते 


समय वहतोंको साथ लेकर जायगा। परन्तु जिस समय यह ज्ञानी जाग्रदवम्थाको 
प्राप्त होगा ओर उसके लिये (पूर्वे अर्धे बिसिते) पूर्वदिशा अर्थात्‌ प्रथम दिशा 
जहांसे क्रि वह आयाथा आधा द्वार खुळा अर्थात्‌ उसके स्वरूप धारणका कार्य 
पूरा हुवा और उसे धाम जाना चाहिये तव उनमेंसे कुछ जाग्रत्‌ न हुवे अर्थात्‌ 
तवतक उसके साथियोंकी जाग्रदस्था न हो पावेगी अतः (ससन्नु) सवके सव 
सोये हुवेकी तरह सशकते रहेंगे. 

भावार्थ--निश्रय ये ब्रह्मज्ञानी ही इस प्राचीन पूर्ण ब्रह्म देवके परमधामको 


' जानेगा आर यह ब्ञानीश्रीदेवचन्द्रजी,बहुतोंके साथ परमधामसे यहांपर आकर 
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का ब्रह्मविज्ञानभास्कर 
केवल्यनन्दया शक्त्या प्रेमभक्तिः प्रियं परम्‌ । 
भजते क्रीडते नित्यं शान्त हास्य रसैस्सदा ॥ १४ 
बीभत्स वैभवं पूर्ण सामर्थ्यं वोरमीश्वरम । 
विश्वरूपं रोद्ररसं ATAR भयानकम्‌ ॥ १५ 
करूणारस जीवात्मा चेतन सवेग समम्‌ । 
एंतेनवरसेरेकं ब्रझपूर्ण सनातनम्‌ ॥ १६ 

शरीर धारण करे गे । परन्तु जिससमय उसधामका पूर्द्वार खुळ जायगा अथा 

उस ज्ञानी प्रभू देदचन्दजीकी जाग्रत अवस्था होंगी उस समय दसरे aaah 

ससकते हुए नींदर्मे पडे रहनेके कारण जिस परमधामसे बहुतोंकों एक साथ 


लेकर बह ज्ञानी आवेगा उस धामको न जासकेंगे ६ अर्थात्‌ उस ज्ञानी श्रीदेव" 


चन्द्जीके जाग्रदअवस्थाकालमें कुछ ब्रहामुनि जाग्रत न AR अतः उस समय 
परमधाम प्रवेश न हो सकेगा. - 


रयो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति 
AA AAN उजभार मध्यान्नीचेस्च्चैः स्त्रधा अभि प्रतस्थो ३ 


Eg अथर्बकां ४ मू १।म ३६: 
अर्थः-(यो विद्वान्‌ वो यथावत्‌ जाननेवाला ब्रह्मज्ञानी (अस्य बन्धुः प्रजज्ञे) 


का बन्ध हो ~ | 
रस परमात्माका बन्धु होगा और बह ज्ञानी (देवानां जनिमा विवक्ति) सव देव 


जो ब्रह्मा बिष्णु रुद्रादि तेतीस कोटि देव उनके मूल उत्पति का कारणु;बता- 


YA क AAA सपान प्रघट होगा यथा ( ब्रह्मणः ब्रह्म उज्भार )7से: स्पष्ट / 
१ हाता हैं, वह स्वरूप ब्रह्मथामसे आनेके कारण ब्रह्मनामके बराबर देका / 


Ta दोगा । उसके (मध्यात्‌ नीचैः उचैः) मध्यसे नीचेसे ऊपर अर्थात्‌ सर्वतो 


भागेन स्वरूप तुल्या (स्वथाअभिप्रतस्था) उसकी निज शक्ति स्वरूपा ब्रह्मशक्तियां 


फेली हई होंगी ३. 


AMA ज्ञानी इस परमात्माका बन्धुबनेगा और बही देवोंके देवत्व- | 


से ज्ञान प्राप्त होगा ओर उसके सर्व _ 
क आ ०००५ 4 
भागरूप ब्रहमछष्ठि गण चारोतर्फ फैलेंगी उनको जाग्रदअवस्थाको पहुंचानेके का- 


> ~ यपे 
के विषयमे सत्यज्ञान कहेगा और उसे प्रब्रह्म 


रण वही उनका धारक ब्रह्म होगा ॥ 


ol TY do A WA दा ८ 


d 
जौ 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर १ 


प्रकाशिका. 

क्रैवल्या मोक्षदानन्दरूपाप्रेमभक्तिरुपा शकत्या परं ब्रह्म भजते तदेवशान्तर- 
समिति हास्य रसे; क्रीधते विहरते5हनिशं सर्वदा काळे तया सह परम्त्रह्मतदेव 
हास्यरसमित्याशयः ॥१४॥ बीभत्सेति--वीभत्सरसशक्त्या पूर्ण वेभवं सवेति भूति 
युक्तन्तदेव वीभत्सरमिति वीरस शकरत्या सवे सामर्थ्ये सर्वेश्वरत्वभावं तदेव वीर- 
रसमिति रोद्ररस शक्त्या विश्वरूपं विराट तदेवरोद्ररसं चेति । भयानक्रसशक्रत्या 
marag मायाश्रान्तिदेश्यते अतएव भयानकरसमित्वर्थः ॥ १५ || करुणेति 
करूणारसशक्त्या जीवात्मा चेतनं चेतन्यं ज्ञानरूपं सवेगं सर्धत्रव्यापकं सममेकरसं 
तदेव करुणारसमिति पतेनंवरसे रेकं त्रह्मसनातनं सर्वदा परिपूर्णमित्याशयः ॥१६॥ 


पुनः निजानन्दस्वमी श्रीदेवचन्द्रजीकेसे होंगे उस विषयमे नीचेके वेदमंत्र 


देखने योग्य हैं ॥ 


७ CS 
: RAGAT योनि य आवशभूवाम्ततासुवंधमानः सुजन्मा 
अदब्धासुभ्रांजमानो हेव त्रितो धर्ता दधार त्रीणिः ॥ 
१। का ५-स्‌ १ अथर्ब 
अर्थः-(यः अमृत असुः सुजन्माः) वह श्रीदेवचन्द्रजी अमर प्राणशक्तिसे 
युक्त अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्मकी सहजाशक्ति मरणधर्म रहित हैं तथापि उत्तम 
जन्म ळे शरीर धारण कर (वर्धमानः) दद्धि अर्थात्‌ ज्ञान ओर भक्तिसे बढ़ते 


। हुए ओर (पुनःकैसे (ऋधक्‌ मंत्रः) सत्यत्रह्मस्वरूपका मनन करते हुए (योनि 


आवभूव) धूल जो परम धाम है उसको खोज के मूळस्थानको माप्त होंगे-(अ- 


' दव्धः असु!) उनकी आत्मशक्ति किसी मायिक पदार्थसे दवने वाली न होगी 
| अर्थात्‌ उन्हे माया जीत न सकेगी ऐसी अदम्य आत्मशक्तिसे युक्त होकर (अ- 


हाइव भ्राजमानः) सूयके समान प्रकाश करते हुंए (त्रितः धर्ता त्रीणि दाधार) 
तितके अर्थात्‌ व्रज रास-जागिनीके वाल किशोर आर रद्ध तीनों स्वरूपोंके धारण 


करनेवाले श्रीकृष्ण श्रीदेवचन्मजीके स्वरूपमें घट होकर (त्रीणिदाधार) त्रीणि 


जो जीव इश्वरी ब्रह्म सष्टियाँ हैं उनको ज्ञानद्वारा रक्षाकरने वाळे होंगे अर्थात्‌ 


' मूलखरूपका स्मरण कराके ज्ञानद्वार जाग्रत्‌ कर जन्ममरणरूपी संसार के दुखोंसे 


छुटाने वाले होंगे । अथर्व कां. पू. सू. १ मं. १ 
इस मंत्रका प्रत्येक पद महत्वसूचक तथा गुप्तरहस्य युक्त है तो मी त्रितः धर्ता 
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२० ब्रह्मविज्ञानभास्कर ह हि 


$ भाषार्थ l 
भार आनन्दशक्ति करिके केवल्य मोक्षस्थापनद्वारा प्रेमलक्षणा भक्तिसे (प्रिद 
शान्तरसेन) शान्तरसकरिके भजते हैं, ओर हास्यरस करिके क्रीडा कहतेहैं, औं 
प विराट्‌ हे, भयानक रस करिके भ्रम माया हे ॥ ओर करणास 
जीवात्मा सवगत चेतन है या नवरसकरिके ब्रह्म पूर्ण एक है॥ १६ 


E सा? | 
आर त्रीणिदाधार येपद तो एक अगम्य अकथनीय रहस्यके प्रघट करने वाढे 
` A A ? ०) १ 
कि ये वात विलकुल स्पष्ट हे कि वह पुरुष तीन प्रकारकी शक्तियांसे 
युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थायों (ब्रजराश जागिनीके वालकिशोर आर बृद्ध 
Sha स्वाधीन करेंगे अर्थात्‌ अपनी इच्छाबुसार धारण करेंगे 
i का मंत्र निजानन्दस्वामीश्री देवचन्द्रजीके महत्वका वर्णन fhast; 
करता हे ये अबश्य ध्यान करने योग्य वात है. ' -. 7... 
आयो धर्माणि प्रथमः पसाद ततो वपूंषि कुणुत्ते पुरूणि ` ˆ 
` 0 ` ! 
यास्युयोनि प्रथम आविवेश यो वाचमनुदितां चिकेत ॥ २ 
pi अथर कां. ५, सूः १ मं, २ 
थ;-(यः ९ is 0 
fzr T -(यः प्रथमः धर्माणि आससाद) वह प्रथम-अर्थात्‌ इनसे प्रथम को 
ZA हाट सबसे पहिलाहोकर धर्मतत्वाको माप्त करेगा (ततः 
तत्वीपदेश N रशत) तदनंतर अनन्तशरीरधारी ब्रह्ममियारूप शक्तियोंकों 
T पदेश अपने, समान जाग्रत करेगा क्योकि (यः अबुदिता वाचं आचिकेत) | 
nd 5 बाणीको अधात्‌ जो वाणी संसारमै उस समय तक जाहिर नहीं... 
| JA करता कभी होगी उस अप्रकट वाणीको अच्छे प्रकारसे जानता है अर्थात्‌ 
च्या शि उपदेश द्वारा बहुत से ब्रह्मजीवोंको जाग्रत्‌ कर अपने समान कर 
५ ; : यानि वेवेश) ओ | 
| SIWA आविवेश) ओर फिर वह उस बाणीका धारण क- 
| ससारमं सबसे पहिला (अग्रणी) होकर उपदेश करता हआ (योनि) 
मूल स्थानको अर्थात जहांसे आया है. सबको > त 
ee जाह a ह y ले प्राप्त होगा (अर्थात परम था- ' 
थम पाणनाथमे प्रवेश कर पुनः मूलस्था ड 
नको प्राप्त हागे. - 
ईस विषय प्रमाण यथा--- का Hii 
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परा परमा प्रकृतयश्रेति चंचलः समः शान्तश्रेति स्वभाव इति ॥ १९ ॥ भूतवते- 
मानभविष्यश्चेति कालः । सत्वं रजस्तमश्चेति गुणाः ॥ २० ॥ अकर्ममुकर्मवि- 
रुद्धकर्म इति कर्माणि । सष्टिमहद्ब्ह्मसष्टिरीश्वरी सष्टिर्मानसी जीवसृश्मिंथुनी 
॥ २१ ॥ सुमतिः कुमतिः महामतिरिति त्रिधा mzazi अधो गतयः ॥ २२ ॥ 
अविद्या विद्या ब्रह्मविद्या चेति त्रिधा काळरात्रिमोहरात्रिर्मददरात्रिश्चेति ॥ २३ ॥ 
तथा च भक्तिरपि त्रिथा सगुणा भक्तिर्नवधा निगुणाभक्तिरष्टया कथ्यते परा 
परमाप्रेमलक्षणाभक्तिदेशधा कथ्यते तलक्षणमग्रे कथयिष्यामः । उपाधि aT 
स्थूल पञ्चतत्वात्मकं विराट देहात्मकं । सूक्ष्म निराकारं सप्तदशतत्वात्मर्कं । का- 
रणम्‌ अविद्याकृतमज्ञानमहकारादिकम्‌ ॥ २४ ॥ अज्ञानं व्यावहारिकं शाब्दिकं 
चेदशाखजन्पंज्ञानमनुभवास्सिकम्मोक्षदं ज्ञानमित्यर्थः ॥ अध्यात्माऽधिदेवात्माऽधि 
भूतात्मा त्रिधा कथ्यते विपश्रितैरित्याशयः ॥ २५ ॥ 


भाषार्थ 


शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोज्योतिपमिति झुण्डकश्रतेः १।५ इसश्रुतिमें 
पड अङ्गके सहित चारोवेदोको अविद्या कहा हे ओर पराविद्या वह है है जिस 
से ब्रह्म प्राप्त हो सके । यथा अथ परा ययाऽक्षरमधिगम्यते श्रुति कहा 
है :और ब्रह्मविद्या स्तयं ब्रह्मस्वरूपा है यथा ब्रह्मविद्या परादेवी देवो ब्रह्म 
सनातनम्‌ । यह आगे चलके स्वयं कहेगे । रात्रि तीन प्रकारकी यु 
काल रात्रि,कहें दिनरात्रिको महाराति कहें रासरानिको जो अखंड ६ 


और: मोइरात्रि से संसारके अज्ञानान्धकारको ० सु चाहिये । भ- 
क्तिमी तीन प्रकारकी है यथा- सगुणाभक्तिनवधा निग अष्टधा 
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ai oroe AI AA + 
त्‌ नजि गा दश प्रकारकी । उपाधि तीन; 
EER ओर कारण । ज्ञानमी तीन प्रकारका है जैसे-एक Ai 
ह (सरा बेद पढ्नेका ज्ञान-तीसरा NATA । आत्मा तीन 
र [णा परमधाममें सचिदानन्द्रूप है और अधिदेव आत्मा ; 
धा Ye SN A f x १ 
Tip erinan है । आर अधिभूत आत्मा उत्पप्ति मलयका साग 
0 सवे ससारम रहता हे वही वन्धमोक्ष दुखसुखका अभिमानी है इसी 5 
000000, भ दुखसुखका अभिमानी है इ 
कृष्णजी निममुखसे गीताम कहते हैं । यथा... 000 
लप अरू त्रयाणां व्यक्तिमाह गीतायां १६-अ 
he A ` Re TR 
aliin पुरुषो छोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते २६ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पंरभास्मेत्युदाह्नतः 
योलोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईश्वरः २७ । 
i Ty चाषिभूतात्मात्रिगुण क्षर संज्ञकम्‌ | 
गुण OEIC J na 
नणुणचाघिदेवात्मा कूटस्थं चाक्षरं EJAN, २८ 


छ उततम त्वक्षरातीतं पुरुष प्रक्तेःपरस्‌ 
स्वरुप सचिदानन्दंपूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌ २९ T 
शरस्वपरकतिस्तुच्छा afa चापरा स्मृता Ki 


पक्कतिश्वाक्षरस्यैव विद्या निवैचनीपरा ३० 
 वक्षरातीतोत्तमस्य प्रकृति: परमा स्मृता 

। वास्तवी 'बह्मविद्याख्या सच्चिदानन्दलक्षणा ३१ 
0042 प्रकाशिका. 

po भूतश याप दाविभावितति--लोके पो दर पुरुषोक्षरा5भ्वरोस्त: करत 
« ` क सरस्तु गूढात्मा REH इत्युच्यते | एव परमात्मा इत्यर्थ: pN i 


॥ २६ ॥ उत्तम इति | 
क्षरा5क्षरादिमिरन्योभिन। य. , ॐ परमात्मापरत्रह्म-अक्षरातीतस्तु स्थूलसू 7 
"ति, बनात कविता, सिर 


| | 2 


K | 
है! | 
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इति यावत्‌ यो लोकानां क्षराक्षरातीतधामाख्यानां तयं ARA अव्ययः सन 
विभर्ति-अतएव ईश्वरः सर्वाधिपतिः कथ्यते इत्याशयः || २७ ॥ प्राक्रतमिति-- 
saagi त्रिगुण रूपाक्षर संज्ञकं नारोयणमभिभूतात्मा कथ्यते निगुण 
निराकारं कूटस्थे गूढमव्यक्तमक्षरं श्रह्म-अधि देवास्मा कथ्यते इत्यायः ॥ २८ ॥ 
उत्तमपुरुपं भकृतेः परं सबिदान-दस्वरूप सदा परिपूर्णमक्षरातीतमध्यात्मा ऋध्यते 
॥ २९ ॥ क्षरस्येति-क्षरपुरुप स्यसगुण रूपस्य नारायणस्य प्रकृ तिमीयाऽविद्याऽपरा- 
ख्या ठुच्छाऽनित्या कथ्यते । अक्षरस्यनिगुण निराक्रारस्य पक्ृतिर्विद्यापराख्याऽ- 
निर्वचनीयाऽकथनीया जीवभूता सा नित्या इत्यर्थः ॥ ३० ॥ अक्षरातीतेति--अ- 
कषरातीतोत्तमपुरुपस्य कृतिः परमा वास्तवी अ्रह्मविद्याख्या सचिदानन्दात्मिका 
कथ्यते ज्ञानिभि रित्याशयः ॥ ३१ || | 
भाषार्थ 


A ha जो San ७, ; `A १2 ` ~ ~ ० 
_ यहःलोक जो संसार हे ताम दो पुरुष हे. क्षर आर 'अक्षर | जो उत्पत्ति 
-= `A ~ EN 0 
और मलय शब्दसे कहा जाता है वह सव क्षर पुरुष है ॥ आर ईश्वररूप व्यापक 
सर्व साक्षी होकर जो सबकी रक्षा करता है सो अक्षर पुरुष हे. और उत्तम पुरुष 


जो पूण ब्रह्म परमात्मा नामसे प्रसिद्ध हे वह तो क्षर अक्षर माया से भिन्न परे पर- 


D ` _ Os ४५ 
SAMA विराजमान होकर सवको नियमर्म रखनेवाला नियंता सर्वपर अक्षरातीत 


`A ति ` A 
हैं ॥ क्षर पुरुषकी प्रकृति अप्ररा नामकी अविद्या कहे अज्ञानरूप तुच्छा-कहे अनित्य 


है ओर अक्षर पुरुपकी परानामकी भक्ति जीवात्मा है. बिद्याकहे ज्ञानरूप हे । अ- 
क्षरातीतोतमपुरुषकी परमानामकी वास्तवी अर्थात्‌ नित्य संदा सत्यरूप ब्रह्मविद्या 
आत्मा सचिदानन्दलक्षणबाली हे । इसका प्रमाण भगवदगीतामें कद्या है ॥३१॥ 
झमाणश्व MATATA यथाः- 
प्रकृति पुरुष चेव विद्ध्यनादी उभावपि 
विकारांश्चगुणाश्चिव्र विद्धि प्रकृति सम्भवान्‌ ३२॥ 
भूमिरापोऽनलोवायुः खं मनो बुद्धिरेव च 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ३३॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌ 
जीवभूतां. महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ३४॥ 
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' जीवरूप हो सब संसारको चेतन्यकरके धारन किये हे ॥ ओर पूर्णब्रह्म आ 


जगद्विळक्षणा नित्या परमा ग्रकृतिः स्मृता 
सवेज्ञाव्यापकाऽनन्ता सवे कत्रीं च सर्वगा ॥३५॥ 
` प्रकाशिका 


_ तत्ममाणं भगवद्गीताम्‌। भो अजुन पुरुषोत्तमं प्रकृतिश्वो भावषि अन! 
नित्या विद्धि जानीहि गुणान्‌ सत्वं रजस्तमश्च पकृत्युत्पन्नान विद्वि षड्विधा 
कारांश्रवेत्यर्थः ॥ ३२ ॥ भूमिराप इति-भूमिः आपः जलम्‌ अनलोऽग्निः ॥ 


' आकाश मनः बुद्धिः अहंकारः इति इयमे मम अष्टधा भिन्ना पृथ अंपरां पर? 


बिद्धि जानीहि ॥ ३३ ॥ इतोऽस्माद्‌ भिन्ना इयमंन्यां परां जीवभूतां भो महांवा! 
विद्धि जानीहि यया परकृत्या इदं जगद धायेते धारयतीत्यर्थः ॥ ३४॥ यातु पर] 
प्रकृतिब्रह्मविद्या जगद्विलक्षणा जगतो विलक्षणा भिन्ना नित्याऽखंडा सर्बज्ञा aja 
सर्बव्यापका. अनेकावयवा सर्थकर्त्री सर्वगा समत्र सम्प्राप्ता, ॥ ३५॥ 


उ भाषार्थ Ya 
: भूमिजल वायु अभि आकाश मनबुद्धि अहंकार ये आठ प्रकारकी अपर 7 
नामकी प्रकृति क्षर पुरुषकी है ॥ और अक्षर पुरुषकी प्रकृति परानामकी है. 


॥ ' 


रातीत. उत्तम पुरुषकी परमानामकी प्रकृति है जो जगत्‌से विलक्षणा-भिन्न है 
आर नित्य स्वरूपा WA जाननेवाली अनन्त स्वरूपयुक्त सर्वव्यापंक सर्वत्रगम 
शीला सर्वकतृत्व युक्त ह अर्थात्‌ सर्ब सामर्थ्ये युक्त नित्य परमधाममे विरा 
मान है ३५ F 


Al AL कक 


अस्तिभाति प्रिया रूपा ब्रह्मविद्या परात्परा .॥ E 
केवल्या सचिदानन्दा परेधाश्नि विराजिता ॥ ३६ २" 
तस्यां हृदिस्थिता शक्तिश्रेच्छाज्ञान क्रियाऽभिधा ॥ 
तासां चतुविधावाणी चतुर्वे देरुदीरिताः ॥ ३७ 
अजेषा5चिन्त्याशक्त्याद्या जगत्कारण कारिणी ॥ 

सावित्री प्रणवः सूती गायत्रीवेद मातरः ॥ ३८ 
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प्रकाशिका, 


अस्ति सनातनी भाति शोभायमानरूपा प्रिया-आनन्दरूपा परात्परा मोक्षदा 

सचिदानन्दा परे धाम्नि विराजिता शोभायमाना वर्तते इति यावत्‌ ॥ ३६ ॥ 

अन तस्यामिति--तस्यां ब्रह्मविद्यायां हृदि इच्छारूपा ज्ञानरूपा क्रियारूपाः त्िशक्तय- 
बिष स्सन्ति तासाञ्चतुर्णा चतुर्विधा वाणी वेदै रुदीरिता परा पश्यन्ती मध्यमावेरवरी- 
गन: | ति च ॥ ३७॥ अजेपेति-एपा अजा न जायमाना55द्याशक्तिजगत्कारणो नाराय- 
प्रश. णस्तत्कारिणी सावित्री पुरुषोत्तमेन युता गायत्रीरूपा च प्रणवस्मूती प्रणवरूप- 
हावा!!! स्योत्पन्नकर्व्ती आकारस्तु वोजो वेदमाताचेवेत्यर्थः तद्विपये श्रुति प्रमाणमाह॥३८॥ 
| परा!) 


कां भाषार्थ 


अस्ति से सत्य सनातन एक रूप है भाति से अत्यन्त सुख दाई आनन्द 
॥ ` स्वरूप: आत्मा है परा प्रकृतिसे पर ब्रह्मविद्या विज्ञानरूप कैवल्य अर्थात्‌ मोक्षके 
स्थान सत्चिद्‌ आनन्द स्वरूप परमधाममें विराजमान है ॥ उस ब्रह्मविद्याके ह- 
7 दयम अन्तः, करणस्तरूपः हें यथा-इच्छा 
अप द्‌ भा pem चारि शक्ति हैं यथा-इ शक्ति क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्ति 
है लर. रि सा शक्तिद्वारा अनन्तकोटि ब्रह्मांडोंकी उत्पत्ति होती 
| आ È सदाकाल तिन च चारिबाणी चारो वेदनभे कही है यथा--परावाणी q- 
है! श्यन्तीवाणी मध्यमावाणी ओर वेखरीवाणी । स्थूलकी वैखरीवाणी मूक्ष्मकी q- 
गम ˆ पमावाणी और कारणकी पश्यन्तीवाणी तथा महाकारणकी परावाणी इस प्रकार 
रा पारोवाणी करके वेदोंके कगयजुसामा्थवात्मक चार स्वरूप भये अर्थात्‌ NiF 
चार स्वरूप स्थूल सक्म कारण महाकारण नामके जो NAN प्रसिद्ध हैं ॥ 
अजा जो अचिन्त्यशञक्ति आद्या है वही जगतके कारणको करनेवाली है वह 
` महाकारणरूप तुर्यावस्थामें रहती है वही सावित्री नामकी शक्ति प्रणबको उत्पन्न 
करती € गायत्री वेदोंकी माता है इसी वातको श्रुति कहती है. | 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्दी:प्रजास्खजमानां सरूपाः । 

अजोह्येको जुषमाणोऽनुरेते जहात्येनां मुक्तभोगामजोन्यः ३९ ॥ 
बह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि सर्वज्ञानमनुतमम । 
यत्रोत्पत्तिलयं चेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः ४० 


ki 
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प्रकारिका 
अजामेकामिति--अजाँ न जायमानमेकां लोहित्तशुक्लकृष्णा बह्वीः सरूपा 
अनेकावयवाः प्रजाः सजमानां एताहृशीमेषोऽजोऽक्षरंत्रह्म थुक्तभागा जुष्माणस्सन्‌ 
एनां जहाति हि युक्तोऽयमर्थः तदाऽलुशेते लयं कृत्वा स्वपितीत्यर्थः अन्योऽजः 
श्चन परमात्मा पुरुषोत्तमस्तुः अक्षरातीत एवेत्यथः तत्ममाणं ब्रह्मविद्योपनिषदि स 
$ ज्ञानानाुत्तमं ब्रह्मविघां परवक्ष्यामि कथयामि यत्र यस्यां ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा 
रपन्नाश्चलयात्मकाश्च भवन्ति चेवेत्याशयः ॥ 
भाषाथ 
अजा जो आद्याशक्ति हे सो त्रिगुणा है अर्थात्‌ लोहित रजोगणब्रह्मा शह 
सत्वगुणविष्णु कृष्णा तमोगुण शिव इनसवको आदि देके सव सृष्टि रचिके पा 
छनकर तथा संहारकर पुरुपके साथ विहार करती है । ये प्रकृति पुरुष दोउ 
के पर भिन्न एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हे वहां माया उत्पत्ति si 
ळय नही हे बही केवल अनादि मोक्षस्थान है यही ब्रह्मविद्या उपनिषदर्म कही हे 
. यथा सब ज्ञानोसे उत्तम ज्ञान में कहता हूं जिस ब्रह्मविद्या में बरह्मा विष्णु मे 


शादि का उत्पति प्रलय होता है अर्थात्‌ जिस सर्वोत्तम विज्ञानरूप ब्रह्मविद्यासे ब्रह्मा 
बिष्णु आदिका आविर्भाव तिरोभाव होता है A 


तदचिन्त्यशक्तेहेदि सन्निविष्टा इच्छा क्रियाज्ञान परा च शाक्तय*॥ 


ताभिर्महत्तवयुतोः ह्यपाधिभियातो नारायणनामकः पुमान्‌ ॥४४॥ 


तस्मादहङ्कारविकार मायया ३“कारबीज प्रणव समुद्यत ॥ 
नादं स्वरं प्राणयुतंत्विदं महत्सूत्र ततो भृ्चतिभुश्चतुष्टयः ॥..४२॥ 


विष्णुश्चब्रह्माशिवरेषनामक स्तेभ्यस्रिधा सष्टिसम्ूहोऽजायत ॥ | 


सुराऽसुरायक्षखगानरादयः तिर्य ्चतुष्पत्सचराऽचरादिकाः ॥४१॥ 
ऋग्वेदोगाहेपत्योऽन्निः पृथ्वी ब्रह्म एव च । 
अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः ॥४४॥ 
प्रकारिका | 
तद चिन्त्यशकतेबरह्मविद्याया हृद्देशे शक्तित्रयमस्ति तथाहि इच्छा ज्ञान fi 


ग्वेद 
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:॥ 
)१॥ 


२॥ 
॥ 
३॥ 


Bi 
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१ 


रूपास्सन्निविष्टा युक्ताः ताभिश्च परा एका ताभिश्रतुर्भिरुपाधि भिस्थूलमृक्ष्म का रणे- 
स्सह महत्तत्वयुतः पुमान्महान्नारायण एकोऽजायतोत्पन्न एवेत्यर्थः तस्मादिति- 
तस्मान्नारायणान्मायाविकाराहंकारेण ॐ प्रणव जातं वीजरूपन्तु पुनः नादं स्वरं 


` प्राणयुतं महत्सूत्रं जातं ततस्तदनन्तरं विभुश्रत्वारो5भूदित्यर्थः के चत्वारः-रिष्णु- 


a ब्रह्मा च शिवश्च शेषश्च तेभ्य ख्रिथा सृष्टि समूहोञ्जायत सुरा असुराश्च यक्षाः 
खगा अंडजा नरा मनुष्यादयः उप्मजाः स्थावरास्तियगादयः चतुष्पदाः VAZA 
स्सचरा अचरादिका श्र सर्वे ऽजायन्त-इत्यर्थः ॥ [ 

अथ ऋग्वेद प्रमाणमाइ-ऋग्वेदेति #कारेउश्षरत्रयमद्धेमात्रायुक्तन्तद्विवर्ण स- 
िक्रमेणाह प्रथमो5कारस्तस्य शरीरं क्रग्वेदो मामाग्नित्रेह्या पृथ्वी इति वेदवादि- 
भिः ख्यातं कथितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

भाषार्थ 

उस अचित्यशक्ति ब्रह्मविद्याके हृदयम अन्तःकरणरूप चारि शक्तियाँका 
निवास है इच्छा, क्रिया, ज्ञान और परा नामकी प्रकृति इन्ही शक्तियोकरिके म- 
WA कारण सूक्ष्म स्थूल उपाधि सहित एक पुरुष महानारायण नामका उत्पन्न | 
होता भया । उस अहंकार विकार रूपमायासे ओंकार वीज प्रणव हुवा नाद विंद- 
स्वर माणसहित महत्सत्र अहंकारसे चारि विभु-विष्णु, ब्रह्मा, शिव, और, शेष, 


' नामके उत्पन्न भये ओर उन चारे विभुर्वोसे सम्पूर्ण सृष्टि सुर असुर यक्ष पक्षी नर 


कीट पतंग पशु सचर अचर उष्मज स्थावरादि सर्वे उत्पन्न भए ॥ तथा तीन प्र- 
कारकी सृष्टि ब्रह्मके अशकरके ब्रह्म सृष्टि ईश्वर अंशसे ईश्वर af, जीव सृष्टि जीव 
जीव के अशभूत महत्‌ सृष्टि दृष्टिसे उत्पन्न भई । मानसी सृष्टि मनसे उत्पन्न भई 
आर मेथुनी सृष्टि मेथुनधर्म जीवसे उत्पन्न भई यही वात वेद मंत्रोंसे कहते हैं. ऋ- 
ग्वेद, अग्नि, पृथिवी, आर ब्रह्मा ये चारो स्थूलरूप अकार अक्षरसे उत्पन्न भये ४४ 
यजुर्वेदान्तरिक्ष च दक्षिणाग्निस्तयेव च 

विष्णुश्च भगवन्देव उकारः परिकोर्तितः ॥ ४५ 
सामवेदस्तथाद्योश्ाहवनीयस्तथेव च 

महेशः परमो देवो मकारः परिकोर्तितः ॥ ४६ 
अथवेवेदाद्धमात्राख्या ज्ञेया ्क्गतिःपरा ॥ 

शिखा च दीप संकाशा यस्मिन्नुपरि वर्तते ॥ ४७ 
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aaa विष्णुरुद्राथेरपि देवेरगोचरम्‌ 
वेदविद्विर्हिवेदान्ते त्वगोचरमिति स्मृतम्‌ ॥ ४८ 
ARRE. 
उकारात्‌ यजुर्वेदोऽन्तरिक्षमाकाशं दक्षिणा aA Aaga उकारशरीर' 
परिकीर्तितो ब्रह्मवादिभिः ॥ ४५ ॥ मकारात्सामवेदोदिव्याग्निः परम kaa 
झौस्सुरलोकादिकं स स्वरूपं सर्वमभवत्‌ इत्याशयः ॥ ४६ ॥ अद्धमात्रासकाशात 
अथर्ववेदेति अधैमात्रादीपसंकाशाशिखायस्मिन 3“कारोयपरिवतेतेऽस्ति तस्मात्परा 


क NNO 
-प्रकृतिरथर्बवेदश्चः संभूत उत्पन्नः इत्याशयः अत एव ब्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्र ग्रेदेवे ब्रह्म वि- 


विष्णुमहेशादिभिरगोचर व्रह्मवेदविद्धिः कथ्यते तु पुनर्वेदान्ते वेदैरप्यगोचरमित्यर्ध : 
भाषार्थ 
यजुर्वेद आकाशं, वडवानल, विष्णु ओरसृक्ष्म शरीर ये सब अकार अक्षरसेअण `: 
॥४५॥ सामवेद दिव्य अग्नि महदांदिस्वग शिवदेव आर कारण शरीर ये संव मका 7 
अक्षरसे उत्पन्न भये । अथर्ववेद परा प्रकृति ज्योतिः श्ञिखारूप दीपके पकाश 
समान ओंकारके ऊपर जो हे ये सब अद्धेमात्रासे उत्पन्न भये मन वचन इन्द्रिय ” 
पर, ब्रह्मा इन्द्र विष्णु रुद्रादिकके अगोचर वेद वेदान्त जिसे अगोचर कहते है 
सो वह अधमात्रारूप ज्योति शिखा हे इसी वातको हनुमत्‌ उपनिषदमे कहा £ ` 
सर्वेषामवतारणा मवतारी रघुत्तमः | थि 
श्रुतं दृष्ट मया सवं चिरायुर्जीविनां सुने ॥ ४९ ` र 
अकाराक्षर सम्भृतः सोमित्रो विश्वभावनः 
उकाराक्षर सम्भूतः शत्रुप्तस्तेजसात्मकः ॥ ५० . | 
प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकारक्षर सम्भवः ` | 
अद्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैक विग्रहः ॥ ५१ 
े इनुमत्‌ ४ 
` प्रकाशिका | | 
तत्ममाणं हनुमत्युपनिषत्सु सर्वेषामिति-भोमुने। चिरंजी विनाम्मुखात्सवे 
बताराणामवातारी स्थूत्तमोरामचन्द्र इति श्रु3 „ह च 'मयाहुमतासवैचरिता 
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म वेत्य थः 00 अ पा त्सौं 35-२८ 3 त की WA 
ह ॥ ४९ काराक्षरात्सो मित्रोलक्ष्मणस्सम्भूत उत्पन्नः ॥ FATALI EZA 
स्तजस्वरूपस्सम्भूतः ॥ ५० मकाराक्षराद्भरतः HIRAF] वृद्धिरूपात्मकः भतो 
जातः ॥ अद्धमातराद्रामस्सम्थूतो व्रह्मानन्दैकविग्रहः परमात्मनः ब्रह्मणोऽनेकानन्दा- 
स्सन्ति तत्र atazaa: ॥ ५१ 

रीर! 

दो भाषार्थ 

शा हजुमानजी युनिसे कहते हें-कि सव अवतारीमें अवतारी रामचन्द्रजी है 

१, बहुत आयुष होनेके कारण इसवातको मेने सुना और देखा ॥ और अकार अ- 


परा “क्षरसे मनस्वरूप लक्ष्मणजा उत्पन्न भये अहंकारके AERAN उकार अ- 
बि क्षरसे उत्पन्नभये ॥ बुद्धिके स्वरुप मरज मकार अक्षरसे घट भए ॥ और अ 
यथ मात्रासे अह्मानन्दके एक विग्रहरूप श्रीरामचेद्रजी पघटभए ब्रह्मके अनेक आनन्दो 

क Ue लव स्वरूप श्रीरामचन्द्रनीये इस प्रकार रामादि चारों भ्राता 
अ अ ni करिके हैं किन्तु ब्रह्म! स्वरुप नहीं यह भाव दिखाया गया 


शवे “>>. . पकृत्याभूचु प्रथमं ॐ+कार बीजमंकुरम्‌ ॥ 
द्र ` अहङ्कारस्ततो जातः शाखात्रिगुणसेज्ञकः ॥५२ 
S c . 

2 KA: शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ 


छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥५३ गी० १५१ 
O दिप्पणीः- शरीरामचन्दरजीका ओकारकी अबमातरा होनात के सिदध क १ श्रीरामचन्द्रजीका ओंकारकी अधेमात्रा होनाही यह सिद्ध क- 
रता हे कि वह ब्रहमस्वरूपनथे किन्तु ईश्वर अंशथे जैसाक्रि नीचेके प्रमाणासे वि- 
शेष स्पष्ट हो जाता है. ce न की. र 
i > प्रणवं हीश्वरं विधात्सवैस्य हृदि संस्थितम्‌ 
हा छह मु. Jo Yo ११२८ 
वेकुंठादागतो विष्णुः त्रेछोक्याधिपतिः प्रभुः 


A बह्मणा प्रजितस्तत्रसत्यलोक निवासिभिः 
E AR योगसासिए्े 
वी तथाचः-बन्द्या शापितो विष्णुः -छलनं RIN कृतम्‌ 
तार अतस्त्वं स्रीवियोगं हि वचनान्मम यास्यसि ॥ 
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उध्ये ब्रह्म wafaa मूलं शाखाप्यधोजगत्‌ 
छन्दांसि तस्य पर्णानि चेवं वेदविदीरितम्‌ ॥५४ 


प्रकाशिका 
प्रकृत्या परामायया प्रथमं पूर्व ॐनकारवीजमंकुरमभवदित्यर्थः ततस्तस्मादह- 
HA जातः कीदृशः अंशकारः शाखात्रिगुणरूपशाखायुक्तः उक्तश्च गीतायां RA 
मूलमिति-ऊध्वे gara हक्षरूपमव्यय माहुः वेदबिद्भिरधः शाख माहुः 
यस्याइवत्यस्य पर्णानिपत्राणि वेदानामूच; माहुः यो ज्ञानी अथः अश्वत्य इस वेदः 
जानाति स एव वेदविदित्यर्थः ॥ ५३ ॥ ऊर्ध्वमिति-ऊध्वेतदुपरि ब्रह्मपराः 
पकृतिप्रेलमधः शाखाजगद्रूप एवेति ॥ तस्य दक्ष रूपस्य पर्णानि छन्दांसि वेदाः 
नामृचोवेदविद्विरीरितं कथितमित्याशयः॥ ५४ ॥ 

भाषार्थ vo 

प्रकृतिसे प्रथम ॐकार बीज उत्पन्नभयो उसका अंकुर अहंकार भयो ओर 

फिर अहंकार से तीन गुण भये शाखारुप इसी वातको गीतामें कहा है । एक 
अविनाशी पीपछ रक्ष है जिसका मूलतो ऊपर और शाखा नीचे हैं वेदऋचा जिस- 
के पात के समान है अर्थात्‌ मूलके अविनाशी होने के कारण शाखारूप दक्षता 
नाश होने परभी उसी मूलसे पुनः दक्ष उत्पन्न होता है. इसके मूलका आदि अः 


न्त जाननेवाला ही यथार्थ वेदवेत्ता हे. ऊपर स्थलरूप ब्रह्म है और उस स्थल 


में मूल आनन्द प्रकृति है, नीचे माया है उसमायासे त्रिगुण शाखा जगत्‌ हर . 


वेद पत्ते हैं जो यह सव यथार्थ रीतिसे जानता है बही वेदवेत्ता झानी UA. 


aza सच्चिदानन्द परमात्मा परात्परम्‌ 

तदेव केवलानन्द शक्त्या वे जगदुछसेत्‌ ॥५५ 
मूलप्रकृतिरानन्द प्राप्य सा भवति त्रिधा 
चीजांकुर कन्द्रूपा इच्छा ज्ञान क्रियाभिधा ॥५६ 
इच्छा शक्त्या पंच तत्व मात्रा पंच प्रकीतिताः 
क्रियाशकत्येन्द्रियाः पंच प्राण पंच समीरितः ॥५७ 
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जञानशक्त्या मनो बुद्धिरहड्ठारश्वचित्तश्रते: 
प्रकृति: पंचविंशतिचिदाभासेन संयुता ॥५८ 


प्रकाशिका. 

AA-AAA परमात्मानन्दशक्त्याजगदुछसेत्‌ प्रकटीकरोति तदेव त्र- 
हासचिदानन सत्‌ चिद्‌ आनन्दत्रिशक्तियुक्तमिति यः परात्परं क्षराक्षरात्परमित्या- 
शयः ॥ ५५ ॥ मूलप्रकृतिरिति-सा मूलरूपा प्रक्रतिरानन्दमुळासं पराप्य त्रिधाभ- 
वति-वीजरूपाड्कुररूपा कन्दरूपा चेति कीदृशी इच्छाभिधा ज्ञानरूपा क्रियारूपा 
क्रमशो ज्ञातव्य एवेत्यर्थः इच्छाशक्तयेति- इच्छाशक्तया पंचतत्व पंच महाभूतं शब्द- 
स्पशरूपरसगन्धाख्याः पश्च तन्मात्रा थ्रा भवन्‌ क्रियाशक्त्या इन्द्रियाः पञ्च प्राणाश्च 
पंचोत्पन्ना इति विज्ञानिभिः प्रकीर्तितं कथितमित्यर्थः ॥ ५७॥ ज्ञानेति ज्वानशक्त्या 


- मनःबुद्धिः अहंकारः चितश्चेति परकीतितम्‌ तेः पूर्वोक्तेश्रिदाभासेन जीवेन युता प्र- 


: कृतिः पञ्चविशति paa: सन्तीत्यर्थः ॥ ७८ ॥ 


भाषाथ 
i सर्ब प्रपंचनारायणादि से पर जो सतचिद्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म है वह 
केवल एक आनन्दशक्ति से जगत्को उछासित करता है मूल प्रकृति आनन्दको 


` aN . NA 
पाकर जिधा हो जाती हे अर्थात्‌ बीज अंकुर तथा मूलस्वरूप होती है उस प्रकृति 
J से इच्छा ज्ञान ओर क्रियारूप तीन शक्ति उत्पन्न होती हैं। तव इच्छाशक्ति से 
आकाश, १ वायु २ अग्नि ३ जल ४ पृथिवी ५ ये पांचतत्व और पंचतन्मात्रा झब्द | 


स्पशरूप रस गन्ध उत्पन्न होतें हें इस प्रकार ये १० भये और क्रियाशक्ति से 


| पंच केन्द : N : 
YA कमन्द्रिय यथा हाथ पाव उपस्थ, गुदा ओर वाणा तथा पच प्राण उत्पन्न भये : 


जैसे पाण अपान उदान व्यान और समान, माणवायुसे इवांस लेते हैं अपान वायु 
गुदा द्वारा नीचे उतरता हे उदान कंटठमें रहकर अहार ळेता है व्यानवायु नामि- 
स्थानमै रहकर अन्नजलको सम करता है समानवायु सर्व शरीरभरमें व्यापक हो 
अंग मत्यंग क्रियाको सम्पन्न करता है इस प्रकार पंच कर्म इन्द्रिय ओर पंच प्राण 


ये मिलकर दश क्रिया शक्तिसे उत्पन्न भये ओर ज्ञानशक्तिसे मन, चित, बुद्धि, 
अहंकार आर चिदाभास जीव ये सब मिलके पच्चीस तत्व उत्पन्न भये इन्हींको 


. पचीस प्रकृति कहते हैं ॥ ५८ 


कम AA णमा ण 
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तामिस्स्ृष्टिखिघा जाता महन्मानस भेथुनी z 
महत्स्ष्टिब्रेह्मस्वृष्टिः केवल्या परमा स्म्रता ॥५८ E 


मानसी चेश्वरी सष्टिनियुणा प्रकृतिः परा a 
मेथुनी जीव स्वष्टयाख्या प्रकृतिश्वापरास्सृता ॥६० |; 
ब्रह्मविद्या च विद्या च तथा RIAA: पृथक्‌ 
मुक्ता मुमुश्षुविषयी त्रिधा जीवाः प्रकोर्तिताः ॥६१. 
पारमार्थिकमुक्तात्मा परे धाम्नि विराजितः 


जगद्द्रष्टा चिदाभासो मुमुक्षुः प्रातिभालिकः ॥६२ 
प्रकाशिका 7 
ताभिः त्रिधा सृष्टिर्जाता महद्‌ मानस मेथुनी चेति maai ¦ 
मानसी मानसोतपन्नेति मेथुनी मेथुनाज्ञातेत्यर्थः ॥ aa ed ` 
केबल्यमोक्षरूपा परमाख्याचेति ॥ ५९ ॥ मानसीति--मानसी सृष्टिरीश्वरीख्यात ` 
सा निशुणा सूक्ष्मरूपा परा पकृतिरुत्पन्नाचेति मेथुनी सृष्टिः जीवाख्या स्थूलरूपा$ ₹ 
विद्योत्पन्नाउपरा स्मृता कथितेति च ॥६०॥ ब्रह्मविद्येति-ब्रह्मविद्या5<बृतोयुक्तो : 
मुक्ती जीवः पुनविद्या35इतोयुक्तो ggg: जीवः पुनः अविद्याऽऽदठतो युक्तो विषय : 
संसारी जीवश्जति अत एव त्रिविधा जीवाख्रिविधा माया चैवेत्यर्थः ॥ ६१ ॥ पा! ' 


i रमार्थिकेति-पारमार्थिको युक्तात्मा विकार रहितो जीवः परे धान्नि दिंव्य व्रह्म! ' 
पुरे प्राप्त इव शोभते चिदाभासोजगद्‌ द्रष्टा अत एव gagh ॥ ६२॥ . 


भाषार्थ | | 


इन्हीं पचीस तत्वों द्वारा तीन प्रकारकी सृष्टि अर्थात्‌ महद्‌ मानस 4 E 

उत J ° नि, 
मजा उत्पन्न हुई । महद्‌ सृष्टि मुक्त जीव मानसी सृष्टि मुम्कक्षजीव ओर मेथुनी स 
अर्थात्‌ विषयी जीव इस प्रकार तीनी सृष्टि होती भई ॥ तीनेंका रहस्य इस. 


भांति समझना चाहिये कि युक्तजीव परम धामके वासी ब्रह्म बिद्याके आवरण 


[ से बरहासृष्ठि नामसे कहाये विज्ञान ब्रह्मको पाकर पराभक्ति करिके पर्स 
धामको जायेंगे मानसी सृष्टि गुमुक्लुजीव विद्यामायाके आवरणसे बद्ध जो बि. 


अक्षर ७020) हि N 
अक्षर ब्रह्मके अशरूप है ज्ञान बराग्य युत भक्तियोग पाकर अक्षर ब्रह्मके धामको 
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प्रात होंगे, और मेथुनी रूष्टि विषयीजीव, अविद्या (माया) के आवरण से बद्ध कर्मकां- | 
डमे रत होकर चोदहलोक चोरासीलक्ष योनियोंमें भ्रमण करते हैं, अत एव तीन प्र-| 
| कारके जीवोंके तीन स्थान भिन्नभिन्न कहे हें क्‍योंकि पारमार्थिक मुक्त परम- 
धामके वासी हैं चिदाभास प्रातिभासिक मुमुक्ष गोळोककेवासी ऑर विषयीजीव 
संसारी व्यावहारिक सगुणात्मक वेकुंठवासी संखत वन्धनवाले हैं ६२ 
विषयी जीवसंसारी व्यावहारिक संज्ञकः 
अनास्मा प्रति विम्वारव्योऽप्यनित्योमाययोद्भवः ॥ ६३ 
> he ` 
विक्षेपाइतिरूपे दे मायायाः कथिते gà: 
आवृतिशक्तिनिंद्राख्या विश्लेपास्वप्तरूपिणी ॥ ६४ 
जागरितस्थले निद्रास्वरूप विस्मृतिः कृता 
qao  विक्षेपा स्वप्तरूपा सा ब्रह्माण्डान्तं जगल्खजेत्‌ ॥ ६५ 
की एक ` प्रकाशिका. 
ख्यात '"'  प्रतिभासिको विषयी जीवः संसारे व्यावहारिक उच्यते अपि शब्दोऽत्र हे- 
रूपा$ त्वर्धे अनित्यो माययोद्भवत्वात्‌ अत एव मतिविम्वाख्यो जीवः अनात्मा अनि- 
तोयुक्तो त्यश्च माययोदूभवत्वादित्यभ्युपगम्यते ॥ ६३ ॥ विक्षेपेति-मायायाः डवे रूपे एका 
Ha 5ऽद्ृतिरूपा च तत्र आद्रतिरूपा निद्राख्या विक्षेपा स्वरूपिणी gia: कथिता- 
॥ पाः एवेत्यर्थः ॥ ६४ ॥ जागरितेति-निद्राख्या जागरितस्थळे स्वरूपविस्मृतिः स्वरूप- 
zaa विस्मरण करोति. विक्षेपाख्या द्वितीया स्वप्नरूपा सा एव आत्रह्माण्डान्त जगदुः 
oo  त्सरजेत्‌ रचयतीत्यर्थः ॥ ६५ ॥ 


| 


i भाषार्थ 


५०७ 


कक... लियि ` hy 

हिप्पणी-१ प्रश्न विषयीजीवोका व्यवहारमात्रके लिये होना माननेसे अवा- 
स्तविकत्व और मूलमें परात्म न माननेंसे अनित्यत्व दोष होगा क्योकि शाखका- 
रोने .जीव अविनाशी माना हे। उत्तर-महाशयजी शाखकारोने जीवात्माकी संख्या- 
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' जामत्स्वभस्वरूपे च द्रष्टा एकैव निश्चितम 
zai भिन्नं च सदसद्‌ दृश्यते चात्मनात्मनि ॥ ६६ 
नित्याऽनित्या च aa ब्रह्मणा चाथ मायया 
ब्रह्मणा सच्चिदानन्दा मायया त्रिणुणास्मिका ॥ ६७ 
अक्षरस्यापि स्वप्नस्य रूपं नारायण स्मृतम्‌ 
स एकोऽहेबहुस्यामीत्युक्तं निद्राऽऽद्वतिगिरा ॥ ६८ + 
परा पइ्यन्ती मध्यमा वेखरीति चतुविधा ||| 
वाणी ताभिश्चतुवेंदाथर्व ऋग्यजु सामकाः ॥ ९९ | 

प्रकाशिका 


जाग्रति स्वप्ने च द्रष्टा निरीक्षण कर्ता एकैव निश्चितमतमिति तथाच madai 
भिन्नो द्रष्टा आत्मनाऽऽत्मनि सदसद्वस्तु ह्यते निरीक्ष्यते अत एव azali 
न्नोजीबात्मा इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ नित्येति-संसारे वस्तू दवे नित्यंवस्तु अनित्यश्न त्र 
am सच्चिदानम्दमाययाकृतन्नित्यमेवपुनर्मायया त्रिगुणात्मिकयाऽविद्ययाक्रतमनि 
वेत्यर्थः ॥ ६७ ॥ अक्षरस्येति-तज्ञेरक्षर ब्रह्मणस्स्वञ्मरूपं नारायण कथितमिति 
सः नारायणो निद्राट्रतिभिरेकोऽहं बहुस्यामीति गिरा उक्तम्‌ एकोप्यहं वहुरूपम्भू 
याम इत्याशयः ६८ तद्विरां बाणी चतुर्विधा जाता परा च पइ्यन्ती मध्यमा वेखरी 
ति च ताभिश्रतुर्वेदा बभूवुः के5थर्वकरग्यजुसामकाः ६९ | 
न्तगत भेद माना है यथा-- EF, 
यथा स्वप्न मयो जीवः जायते भ्रियतेऽपि-च। . 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ 
मुंड, (उ. प्र. का ६८ | 
न जेसे स्वके जीव होते हें आर मिट जाते हैं उसी भांति ये सब बि 
षयी जीव नारायणसे होते हैं आर नारायणमें हों समाजाते हें । इनका नियत 
अक्षर ब्रह्मके मन स्वरुप नारायणके साथ होनेसे अनित्यत्व दोष नही होसकता . 


ओर अवास्तविकतो ये हें हीं क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो केवल उत्तम जी 
ब्रह्मसृष्टियांका हे जेसा कि aam सिद्धान्त हे यथा-- ; 


|w 
| A 


WANA AN Wa: O AA WAN 
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भाषार्थ 
जब नींद आई तव सुपुप्ति अवस्था प्राप्त भई जाग्रत्स्थल भूल गया जव मनसे 
(वप्नकी रचना हूड तो संव पदार्थ जाग्रद्‌ अवस्थाके समान भासित होने लगे । 
जो जीव जाग्रत स्थलको देखताथा वही जीव स्वम्रको देखने लगता दे जेस स्वक 
अनन्त पदार्थ तथा अनन्तकोटि जीव उसी स्वप्न द्रष्टा जीवके मन द्वारा स्वप्नके 
| सव पदार्थं कल्पना मात्र मायाकृत हैं, किन्तु जब पुरुष जाग्रत होता है तव स्वप्नके 
"` जीव कल्पनारूप सव नष्ट हो जाते हें इस दृष्टान्तसे स्वप्नके द्रष्टा ( देखनेवाळे ) 
४ अक्षर ब्रह्म हैं ओर नारायण स्वप्नके स्वरूप हैं ओर सचराचर सव ब्रह्मांड स्वप्न ६ 
# जब अक्षर ब्रह्मजाग्रद अवस्थाको प्राप्त होबेगे तो अक्षर ब्रह्मके मन स्वरूप नारा- 
| यण की स्वाप्निक कल्पना मात्र संसारका नाश होजावेगा इसीका नाम प्रलय 
कहा जाता है अतःसिद्ध होता है कि द्रष्टासे दृश्य भिन्न है द्रष्ठा जिनपदार्थाको जा- 
दा; ग्रतमें बाहिर देखता है स्वप्नमें उन्हींको मनद्वारा आत्मामं देखनेलग जाता है 
दि इसलिये सिद्ध होचुका कि बस्तु दो प्रकारकी हैं एक सत्य दूसरी मिथ्या सत्यवस्तु 
za सब सचिदानन्दस्वरूप परमधामर्म हैं ओर मिथ्यावस्तु मायाकृतत्रिणुणात्मक A- 
मनिः रायणका स्वप्नरूप संसार हे ओर एकोऽहं वहस्यामि इस प्रकार आवरणयुक्त ना- 


n . न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ॥ 
खरी, पत त्तदुतमं सत्यं यत्र कश्चिन्न जायते ॥ 

| मु०३०प्र४का७१ 
— अर्थ जो उत्तमजीव व्रहास्ष्टि हैं उनका न तो प्रादुर्भाव होता है ओर न 


लय होता बहतो अनादि हैं यही वात पंचदशीमें विद्यारण्यमुनिने कहा है यथा 
| प्रमा तुच्छानिर्वचनीया च वास्तवीचेत्यसो त्रिधा । यह सृष्टितीन प्रकारकी है 
यथा तुच्छा प्रतीतिमात्र । अनिर्बचनीया व्यवहारमात्रको । आर वास्तवी पारमा- 
१८  थिंकी सत्य स्वरूपा हे. 

व बि ईक्षणादि प्रवेशान्ता रृष्टिरीशोन कल्पिता 

WA . जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारो जीवकंल्पितः ॥ - 

न अर्थ स्पष्ट है इत्यादि प्रमाणांसे सिद्ध होता हे कि विषयीजीव प्रतीतिमात्र के 
4 हैं इनका वास्तैविकस्वरूप नही. अत एव वेदान्ती इन्हें प्रतिविम्व मात्र मानते हें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Bo ब्रह्मविज्ञानभास्कर 


रायणके अहंकारिक बुद्धिम चारोबाणी अर्शात्‌ चारि प्रकारकी वाणी प्राणयृत्त 


बुद्धिकी सुषुप्ति अवस्थार्भे रहती हें ओर मध्यमा वाणी मनकी स्वप्नवस्थामे रहती 
है तथा वेखरीवाणी अहंकारके स्थूल शरीरमे रहती हे इन्ही चारोत्राणीसे चारि 
वेदभये हैं. अथर्वऋगयजुःसाम इति इसीवातको श्रुति कहती हं यथा-- 
चत्वारि वाक्रपरिमितानि पदानि तानि विदुषे त्राढ़ाणामनोषिण: | 
गुह्यां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति७० 
या सा मित्रा वरुण सदनादुच्चरन्ती त्रिषष्टिवणान्‌ 
अन्तः प्रकटकरोणेः प्राणसंगात्प्रसूतेः | 
तां पश्यन्तीं परम मुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थाम्‌ | 
वाच वक्त्र करुण विशादां वेखरीं च प्रपद्ये ॥ ७१ ॥ न 
प्रकाशिका F: 
तदेव श्रुृतिराह-चत्वारीति-चत्वारिवाक्‌ परिमित पदानि तानि ये ब्राह्मणा। : 
बिदुः जानन्ति ते मनीपिणोज्ञानवन्तः गुहायां शरीरे त्रीणि निहितानि मनुष्यास्तुः † 
रीयम्वाचोनेङ्गयन्ति न कथन्ति जानन्त्येव न इति श्रुतयो वदन्ति कथयन्तीत्यर्थः) 
॥ ७० ॥ यासेति-या पश्यन्ती बाङू मित्रा वरुण सदनाज्ञळात्प्राणसङ्गात्ममूतेरन्त 
प्रकटकरोणेस्सहसात्रिषष्टिवर्णान उच्चरन्ती तां पयन्ती बिद्विततो बुद्धिसंस्थां बुद्धी . 
तिष्ठन्तं मध्यमाम्वाचं विद्धि जानीहि ae परममुदितां परमानन्द स्वरूपां तः , 
था च करणविशदां करण द्वारावक्त्रे प्राप्तां वाचं वेखरीं विद्विजानी हि त्रीणिवाच! 
पश्यन्ती मध्यमावेखरी च गुहायां देहे प्रपद्यन्त इत्यत्रधेयस्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषार्थ | 
चारि प्रकारकी वाणी ओर उसके स्थानेंको जो ब्रह्मज्ञानी जानते हैं वे ही 
Ww बुद्धिवाले ब्रह्मवेत्ता हैं गुहा जो शरीर है तीन वाणी -तो उस में रहती हँ, 
आर चाथी जो परा वाणी हे उसे मनुष्य नही जानते एसा श्रतिवचन है चारों 
वाणी के चारि पद कहे चार स्थान हैं पराका स्थान परमधाम पश्यन्ती का गोलोक " 
मध्यमाका बेझंट ओर वेखरीका विश्वजगत स्थान है, नारायण जीके हदयसे पश्यन्ती 
बाणी त्रेसठि वर्णात्मक उच्चरित माणके साथ प्रविष्ठ हो स्वांसरूप वेदोको उत्प 


Saye... 
° 


भिर 


` क्ष करती हे । मध्यमा बुद्धिके साथ रहती हे, वाचामें मनके साथ बैखरी वाणी 


मुखसे उच्चारण की जाती है ॥७०॥७१॥ 
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सैषा च जीवो विवर प्रसुतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ठा 
सनोसयं सूक्ष्मसुपेतिरूपं मात्राःस्वरावर्णा इति स्थविष्टा॥ ७२ 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्सनो युक्तो विवक्षया ॥ 
मनः कायाग्निमाहन्ति संघ्रेरयति मारुतम्‌॥ ७३ ॥ 
रुतस्तूररांस AHE जनयतिस्वरम्‌ ॥ 
तेश्च ध्वन्यात्सके नाँदेरुूचचरिताऽव्यक्तस्वरा ॥ ७४॥ 
प्रकाशिका. 
सेषेति--सा एषा वाणी विवर प्रसृतिरदिविराणां माता प्राणेनघोषेण गुहां 
प्रविष्टा सती जीवो भूत्वा मनोमयं सक्ष्मरुपं मृक्ष्मतनुमुपैति भाझोति गुहांस्थविष्ठा 
मात्राः स्वराः वर्णाः प्रगरित्यर्थः ॥७२ || आत्मेति-आत्माबुधध्या समे त्यबुध्ध्या- 


' युक्तस्तदा अर्थान्‌'आहन्ति कांक्षति आत्मामनोयुक्तः तदा वित्रवक्षामाकांक्षतीति मनः 


यणा! 
स्तः 


कायाग्निमाहन्ति तदा मारतं वायु पाणरुप स प्रयतीत्यर्थः ।।७२॥ मारुतेति-मा- 
adang: मूड स्वर जनयति उत्पादयति कि कुन्‌ तु पुनः हृदि चरन्‌ विचरन्सन्‌ 


तेससवरे्बन्यात्मकेध्वनिर्पेरनादे रब्यक्तास्स्वरा उचरिताः प्रकटीभवन्तीत्यर्थः ॥ 


भाषार्थ 
बही बाणी जीव हो प्राणकेसाथ हृदयम जाकर मनोमयी सक्ष्मरूप-धारणकर 
घोषरूप (नाद) हो मात्रास्वर वर्णशब्दादिमे' परणित हो जाती है । आर बुद्धिके 


। साथ सब अर्थका कर्ता आत्माके मनके साथ युक्त होनेसे सव चाहना उत्पन्न 
'' होत भई । मनकायारुप जो तेज है उसे पाकर सव कर्म करनेमे समर्थ जो प- 
बन हृदय़मे गति करने लग। तब सस्वर उच्चरित हो नादध्वनि करने लगे अ- 


थात्‌ अव्यक्त नाद उत्पन्न हुआ ? । ७२ | ७३ । ७४ !! 
' षडजषेभगांधारस्तथा मध्यम पंचमः । 
Raa निखादेति स्वराः सप्त प्रकीर्तिताः ॥७५ 
आकाश वायुः प्रभव शरीरातसमुच्चरन्वकत्रमुपेतिनादः 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वणेत्व मागच्छति यः सः शब्द 


अष्टा स्थानानि वणना सुरः कंठःशिर स्तथा 
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>. 


उक नया So CESS n ६ र 
Rams च दन्ताश्च AARI च तालु च ॥ ७७ 


प्रकाशिका 

अथ saa ma स्वराणान्नामान्याह पड़जेति-पड़जः ऋपभः गान्यारः तथा 
मध्यम प चमः Yaaa निखादश्रतिसप्तस्वराः सप्तस ख्याकाः स्वराः ञे परकी तिता 
इत्याशयः ॥ ७५ आकाशेति-नादस्स्वरः शरीरादाकाशवायुमभवा बक्त्रमुपेति 
पाप्नोति कि कुर्घन्‌ सन स्थानान्तरेषु प्रविभञ्यमानो वर्णत्व समुच्चरन प्रकटयन 
यो मुख मागच्छति स एव शब्दः प्रपद्यते प्रकथ्यतेतजञैरित्यर्थः ॥ ७६ agf- 
वर्णानापक्षराणामष्टे स्थानानि स्युस्तदाह उरः क ठः शिरः जिढामूळ ईनः दन्ताः 
श्रनाशिका ओष्ठश्चताळुचेति ॥ ७७ || 

WA भाषार्थ 

अब प्रस गतः प्राप्त सप्तस्वरो के नाम कहते हैं यथा शडज ! ऋषभ २ गन्धार 


३ मध्यम ४ पंचम ५ Xaa ६ निखाद ७ ये उत्पन्न सप्त स्वर अव्यक्त कहे गये 


फिर आकाशवायुका योग पा कर शरीरसे मुखद्वारा नाद हुआ, वही नादस्था- 
नान्तरो से व्यक्त हो शब्द वन गया, अर्थात्‌ भिन्न २ स्थानासे उच्चरित हो 
शब्दनामसे व्यवहार किया जाता हे । उस शब्दसे कहेगये वर्णां के आठ स्थान 
नीचे लिखे अनुसार हैं उर (हृदय) कठ शिर (मूर्धा) जिह्वामूल दन्त नासिका 
ओष्ट आर ताळ, इन्ही, आठ स्थानो से वर्णका उच्चारण होता हे जिसका व्या- 
करणादि ग्रथान्तरो मे विशेष वर्णन है यहां पर नाममात्र कह दिया हे ॥ ७७ 

अकारादि ठकारान्ताः स्वराः षोडश संज्ञकाः ॥ 

पश्चविशत्ककारादि वर्णाः स्पशः प्रकीर्तिताः ॥ 

। यकारादयोऽनुस्वराः दशसंख्याकमुच्यते ॥ 

। स ॐकार द्विपञ्चाशद्ट्णाच्छद्रोऽभिजायते ॥ ७९ 

स शाब्दः श्रुतिजनकः श्रुतिभिस्टृष्टी रुच्यते 

afg प्रक्रतिस्तु शाखा तस्या नवोदिताः ॥ ८० 

इच्छा ज्ञानंक्रिया कालःस्वभावः कसे एव च 

E रजस्तमश्चेति शाखा विश्वतरोरिह ॥ ८१ 
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ब्रह्मविज्ञान भास्कर 23 
काशिका 
अकागादिति-अकारादारम्पलुकारपयन्ता पोडशः TAI: कथिताः 
करादारस्पमकार पपेन्त पञ्चविशति वर्णाः स्पर्शाः कथिताः ARANT: ॥ ७८ | 
।कारादारभ्य हकारपर्यन्तमबुस्त्रारत्रिसगीश्च दश सख्याका कथ्यन्ते ७०कारसहिता - 
kaaa; कथितास्तेभ्यः शब्द जायते प्रकटिमवतीत्यर्थः ॥ ७९ सबशब्देति 
| शव्द श्रतिजनकः वेदोत्पन्नकर्ता पित। पुनः शतिमिः झष्टिजायतेसष्टमुंलम्तु 
कृतिरेव वस्था! शाखा नद स रू ाकास्तत्ैः तद्विषयक ति शेपज्चैरुदिताः कथिता इत्य- 
|; के ते तदाह इच्छाज्ञान क्रियाकाळः स्वभावः कर्म एव च सत्व रजश्चतमश्चेति 
प्रश्यतरोस्स सार रूपटटक्षस्य शाखा TAAR च नव नव स ख्याकाः कथिताः 

भाषार्थ 
अकारसे लेकर लुकार तक सोलह स्वर हें यया- अ आ इ ३ एए 

प्रो जा अं अः ऋ ऋ ल लू ) ये सोलह भये इसी प्रकार क से छेकर म तक प- | 
ग्रीस स्पर्श कहेजाते हैं आर य से लेकर ज्ञ तक दश अक्षरोंको अनुस्वार कहते | 

और ezn सहित सव अक्षर मिळानेसे वावन होते हैं इन्हीं अक्षरो से श्रुति 
गो मत्रराशि हे, उसका प्रादभौव होता हे, यही शब्द वेदका. कर्ता हे भोर श्रुति 
[ष्टिको उत्पन्न करती हे आर सृष्टिकामूल पक्ति है, उस प्रकृतिकी ना शाखा 

॥ ८० ॥ यथा इच्छा! ज्ञान २ क्रिया ३ काळ ४ स्वभाव ५ कम ६ सत्वगुण ७ 
जोगुण ८ आर ९ मा तमोगुण, इन्हीं नव साखायों से युक्त ससाररूप दक्ष हे | 
सो त्रातको पुराण स०मे कहा है 
तद॒क्त पुराण सहितायां शिवव्यास सम्वादे चतुवैशतिमेष्याये 
| कूटस्थस्य हृदाकाशत्पाहु२ता समगला 
निद्रासुत्पादयामास महामोहमर्नी ढाम्‌ ॥ ८२ 
तस्मिनन्विसोह जळधावदोस पुरुषो महान्‌ 
तम्मादेव समुतस्थो नृत्वानारायणःस्वयम ॥ ८३ 
पञ्चावयव संयुक्त स्स एव प्रणवाभिधः 
पञ्चावयत्र संस्थानाः ब्रह्मायापञ्जदेवताः ॥ ८४ 


वि उन 
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का घकारका ë 
तत्ममाणं पुराण संहितायां । चतुर्विं शतिमेउ्थ्याये-कूटस्थस्य अक्षरस्य हजाकाशात 
सुमंगलाभिधाशक्तिः पादुभता सामोहमयीं मोहरूपी ृढांहडन्तरा।नद्रासुत्पादयामाह 
निद्रामकरो दित्यर्थः ॥ ८२ aR Paas Nag महान श्रेष्ठःपरुषः अशेतशयन 
मकरोदित्यभिप्रायः । तस्मात्युरुपादेव स्वये नारायणो भूत्वा HA उत्थिवान 
एवेत्याशयः कोदृशः अत आह-पश्वावयव संयुक्तः स एव प्रणबाभिधो जात 
तस्मात्पंचाबयवसंस्थानादेव ब्रह्माद्याः पंचदेवताः जाताः उत्पना इत्यर्थः ॥८४ | 
भाषार्थ । 
यहीवात पुराण Rak चावीसमे अध्यायमे शिवजीने व्यासके प्रति कहा 
है कूटस्थ अक्षरत्रह्मके हृदयसे सुम गला नामको शक्ति निद्रामूति महामोहरू 
उत्पन्न हूई ॥ ८२ उसी निद्रारूप मोहसमुद्रसे नारायण नामक पुरुष उत्पन्न 
हुआ उसी पचतत्त yataja पुरुषको प्रणब कहते है जिसके पंचांग देवता 
ब्रह्माविष्णुम हे शशपसरस्व॒ती नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ | | 
भूतदेवेन्द्रियेश्वेव सवेतत्वेश्वसंयुतः ॥ 
मोहावछिन्नचिद्रपः शब्दब्रह्मात्मना ॥ ८५ ॥ 
अहंशब्रह्मति मन्वानो जातो नारायणाभिधः 
अहयोरन्तराले च सवे व्णात्मकं जगत्‌ ॥ ८६ ॥ | 
+यही विषय श्रतियामे पाया जाता है-- i 
सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति। ` 


aagi तदेवानु प्राविशत्‌ । इदं सर्वमख्रजत यदिदं किंच 


तत Jo Jo २ A 
अक्षर ब्रह्मका मन निद्रारुप मोहके वशीभूत .हो अपनेको ब्रह्म A 
% हुआ में एक हु बहुत हो जाऊ ऐसा विचार कर (तत्‌) उस अंडरुप स्थानक 
रचके उसमे प्रवेश करके अहंकार आवरणसे युक्त अपनेको ब्रह्म समझ (दर 
इस (सम) सबको (agaa) उत्पन्नकिया (यद्‌) जो ( किंच) कुछभी (दम 
i: कः इस विश्वमे विद्यमान हे उसकी रचनाकी । | 


इस विषयको वेदमंत्र विशेष स्पष्ठ करतां हे यथा- 
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तस्योपरि स्थितं शून्यं बिन्दरूपेण इृञ्यते 
MEINAR वर्णात्सा यत्र शाढदो विलीयते ॥ ८१ 
सच्छुन्यरूपनिद्रा च महामोहमयी AT 

शावद बरह्मात्सकस्तारो ब्रह्मकेवळमक्षरम्‌ ॥ 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यज्जुषा सह 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिता 
अथर्व काँ, ११ । अनु ४ मू० ७ मः २४ 
अर्थ-उस maa पुरुषसे ऋक, साम, छन्द भार पुराण, एवं देवतादी सव 
यानि यजुबेदके साथ उत्पन्न हुवे यथा--- 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्लरसश्चये । उच्छिष्ठाजज्ञिरे सर्वे” 
अथ कां, ११ । 9 ७ २७ 
अर्थ देवता, पितर. मनुष्य, गन्धर्व अप्सरादि सम्पूर्ण विश्व उसीसे उत्पन्न 
zai ॥ इस विषयमे यजुवेंदके निम्नलिखित मत्र विशेष देखने होग्य ह यथा- 
तस्मायज्ञात्सवहूतः सस्थत एषदाज्यम्‌ | 
¦ पशस्ताश्चिक्रे वायव्या नःरण्या अम्याश्चये ॥ 
अर्थ-(तस्मात्‌) उस (सवहुतः) सवैश्रेष्ट (यज्ञात्‌) पूजनीय प्रादुभू त पुरुषसे (पृष- 
waa) दधि घत या तो दघिमिश्रित घत अर्थात्‌ घृतादि यावत्‌ भोग्य वस्तु दे संब 
उत्पन्न हुए आर उसी पुरुष ने (ायव्यान) वायव्यदेश प्रधान या तो वायु देवता 
वाळे “ अन्तरिक्ष दैवत्याः खळ wa: इति श्रतेः (पशून्‌). पशुवोको उत्पन्न किया 
(च) आरभी (अरण्याः) ज गळके तथा (ग्राम्या ) ग्राम के (ये) जो पशु है (तानच) 
दिनको भी उत्पन्न किया ।६ इस म मे ग्रामके पशु; कुते, विळी, सकर, गदहा, 
एवं अरण्य (जगल) के YA आळ, बन्दर, वाघ, सिंह; स्पार, हक (भिडीया) ची- 
तादि हिंसक, तथा हाथी, नीलगाय भग, शशक. आदि अहिंसक जीव व वायव्य 
देशकेखन्चरादि विशेष जातिके पशुवो तथा दयि घृतादि भोजनको सत्र वस्तुः 
बांका उत्पन्न-होना एकोऽह वहुस्यामि, वाळे उसी यझ पुरुष से स्पष्ट है, अब यहां 
पर पुराणों की कथाओं को असम्भव बताकर पुरुष से पुरुपजाति ही उत्पन्न हो 
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प्रकाशिका 
भूतेति-भूतदेवे न्दरियेः सर्वतत्वेश्व संयुक्तः तदा मोहाबच्छिस्नश्रिद्रप: qa 
ब्रह्मात्मनास्थितस्सन्‌ अह'ब्रह्मतिमन्दान एवेत्याशयः ॥ ८५ ॥ अह aR 
ती है यह कहकर कश्यपादि से पुरुषेतर जातीकी उत्पत्ति पर आक्षेप करनेवाहों 
को चाहिये कि ऐसे २ मन्त्राका गला घोट देवे नही तो उनका असम्भव दो 
वेदमंभि ga पडेगा. जिसमें कि एकदम सीधे (Direct) पुरुप से सूकर, गद 
हा, उंट, हाथी, वाघ, सिह सबको उत्पन्न होना कहा गया हे, रष्टिक्रम से 
उत्पत्ति विषयमै एक मंत्र ओरभी देखने योग्य हे यथा- 
| तस्मादइवाऽजायन्त ये के चोभयादतः 
गावोहजज्ञिरे तस्मात्तस्माजाताऽअजावयः ॥ 
ggo अ, ३१ म ८। 
अर्थ-(तस्मात्‌) उस पुरुषसे ( अश्वा ) घोड़े (अजायन्त) उत्पन्न हुवे (च 
आर (ये) जो (के) कोइ घोडासे अतिरिक्त गदेभादि तथा ( उभयादतः ) ऊप 
नीचे के दांतों से युक्त उत्पन्न हुए (हें) प्रसिद्ध है कि ( तस्मात्‌ ) उस पुरुस से 
(ma: ) गाये (नङ्गिरे) उत्पन्न हुई ( तस्मात्‌ ) उससे ( अजाऽऽवयः ) बकरी, 
भेड़ ( जाताः) उत्पन्न हुई । यजुर्वेदके ३१ मे अध्याय भरमै खृष्रिरचनीका 
विषय बडे उापोइके साथ आया हे, यहां पर संकेतमात्रके लिये कुछ मंत्र देदिये 
हैं सम्भवतः पुराणांकी कथाआको असम्भव, तथा लोक विरुद्ध कहकर आक्षेप 


करनेबालाको मुँह तोड़ जवाब देनेके लियेही मानो इस अध्यायका श्री गणेश ` 


भगवानने किया हो, ऐसा प्रतीत होता हे, क्योकि आक्षेप करनेवाले महाननुभातोकी 
तुलनात्मक बुद्धिसे यदि इस अध्यायको समालोचणा करनेळगें तो ऊपर दियाहुऑं 


जंगली जीवों तथा ग्रामीड पशुबो का पुरुषसे उत्पन्न होता एकदम असम्भव तथा 


` विरुद्ध पतित होगा, इसप्रकार पुरुषसे दधि घृतका उत्पन्न होना तो ड 


Rà घुसनेसे विलकुल इन्कार करदेगा, क्यों कि उनकी समझके अनुसार तो दू. 


जमाये बिना दधि हुवा केसे! आर अभी तो पशु उत्पन्नही हुए हैं तो एकद 
बिना व्याए (सन्तान उत्पन्न) हुए दूध आया कांसे? पुनः जहां दुधका अर्भ 


ठीकानाहीं नहीं लगता तबतक विना दही बने अर विना मथानीसे मथे ध. 


Iz 
पता 
वाहो 

दोग़ 
) गदः 
हम से 
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नस्सन नारायणांभिधः बुरुषो जाततस्मात्सववर्णासक्वँ अर्थात्‌ अकारादा>म्यह- 
पर्थन्तः वर्णात्मक सवेजगज्जात उत्पन्नभूदित्यर्थः तस्येति तस्य ॐकारस्योषरिय- 


कता? विना दखिके घृतका होना असम्भव हे, अतः उसे वे असम्भव होनेसे मान 
नही शकते इस प्रकार यदि प्रश्‍न उठाना प्रारम्भ किथा जावे तो इस एक ही 
दो मन्त्रके उपर सहस्रशः प्रश्न उपस्थितकर जनता को भ्रम में डाळनेको सवी 
पंडित कहाने का दावा ळे सकते हैं किन्तु इस ख्मात्मकबुद्विसे दूसरेको तो क्या( 
स्वय' अपनी आत्माको ही किसी विचारके केन्द्र (Centre) तक नहो पहुँचा 
सकते । इस स केत मात्रसे ही हमारे पाठक समझ सकेगे कि वेदमन्त्रोकीइज्जत 


| करनेके लिये धमेशाख्रके रहस्पको न समझ असम्भव कहनेवाळे इन महानुभा- 
| बोकी बुद्धिको नीलामपर चढायेहि विना उसे दो कोडी की समझना होगा । 


“WA 
a) 
K 
हस से 
बकरी, 
नाका | 
देदिपे 
आक्षेप, 


गणेश 


नही तो पुरुष से घोडा, गदहा, उत्पन्न हुए केसे? पुरुषतो नर हे उत्पन्न करना 
काम तो मादाका हे तिसपरभी पुरुष (नर) जातिसे घोडाका वच्चा उत्पन्न होना 
एकदम असम्भव ओर एक नइ वात ये इनकी विचारशक्ति (समझ) में घुसेगी 
कैसे? क्यो कि इनके हिसावसे तो अश्व (घोडा) के विये तथा aada के विना 
sama उत्पन्नहोहि नही सकती,अतःइन बुद्धिके ठेकेदारो (Contracters) 
के तर्फका उत्तर तर्कसे कभी दियानही सकता, जवतक परमात्माकी फिलाफसी 
( ब्रह्मविद्या ) का ज्ञान इन्हे प्राप्त नही तवतक वेद पुराण क्या! संसारका प्रत्येक 
इश्वरीय विषय इन्हें असम्भव ही प्रतीत होगा इस लिये पाको से हमारा यही 
aa निवेदन है कि यदि वे अपनी शंकारूपी लहरो का शान्तिरूप उत्तर aiad 
हैं तो सबसे प्रथम उन्हे तारतम्यज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) का अध्ययन [ सत्संग ] 
करना चाहिये । अन्यथा ( अगर ऐसा न किया तो ) ज्यो ज्यों भीजे कामरी, 


| न्यो त्यो भारी होय | कीसी दशा होगी जैसे २ आप gakk समाधानको 
| AN Q ` aA ` 

। तफ वढेगे वेसे २ आपके विना ज्ञानके कुतकभी वढतेही जाये गे ओर आपको 
gi ` (५: ` ` > $ 
` नास्तिक वनाकरभी समाप्त न होंगे. अतः तकशांति के लिये ब्रह्मकं सामथ्य- 


शक्ति का अध्ययन करना परमावव्यक हे । यहांपर वेदम त्रो से जगद्‌ रचनाका 
Sega A ` ` ` 
क्रम दिखाते हुए पैराणिक सृष्टि क्रमके विषयपर आक्षेप करनेवाले नव 


| शिक्षिती को आदिजगत्के रचनात्मक दिशाके झानका स केत भी कर दिया गयाहे 
। थे चाहे सष्टिक्रम वेदका माने या पुराणका वात दोने जगह एकही है. चाहे 


YA 
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प्रकाशिका । 

भूतेति-भूतदेवेन्द्रियें: adda संयुक्तः तदा मोहावच्छिन्नश्रिट्रपः शब्द पर 
ब्रह्मात्मनास्थितस्सन्‌ अह बरह्मतिमन्दान एवेत्वा्यः ॥ ८५ ॥ अह त्रह्मेतिमखा. (7 
ती है यह कहकर कश्यपादि से पुरुषेतर जातीकी उत्पत्ति पर आक्षेप करनेवालो. =i 
को चाहिये कि ऐसे २ मन्त्रीका गला घोट देवें नही तो उनका असम्भव दोग. दो 
वेदमंभि घुस पडेगा. जिसमे कि एकदम सीधे (Direct) पुरुष से सूकर, गद- पः 


हा, उंट, हाथी, वाघ, सिंह सबको उत्पन्न होना कहा गया हे, छष्टिक्रम से रू 


उत्पत्ति विषयमै एक मंत्र ओरभी देखने योग्य हे यथा- । स 
| तस्मादञ्वाऽजायन्त ये के चोभयादतः E 
' गावोहजज्ञिरे तस्मात्तस्माजाताऽअजावयः ॥ । वो 


यजुः अ, ३१ मं T 
अथ-(तस्मात्‌) उस पुरुषसे ( अश्वा ) घोड़े (अजायन्त) उत्पन्न हुवे (च) T 
आर (ये) जो (के) कोइ घोड़ासे अतिरिक्त गदेमादि तथा ( उभयादतः ) ऊपर ए 
नीचे के दांतों से युक्त उत्पन्न हुए ( हैं) प्रसिद्ध हे कि ( तस्मात्‌ ) उस पुरुस से. * 
(ma: ) गोयं (जज्ञिरे) उत्पन्न हुई ( तस्मात्‌ ) उससे ( अजा55वयः ) बकरी, ^ 
भेड़ ( जाताः ) उत्पन्न हुई । यजु्वेदके ३१ मे अध्याय भरमै सृट्रिरचनाका के 
विषय बडे उडापोइके साथ आया हे, यहां पर संकेतमात्रके लिये कुछ मंत्र देदिये ( 
हे सम्भवतः YUNA कथाआको असम्भव, तथा लोक विरुद्ध कहकर आक्षेप ३ 
करनेबालीको मुँह तोड़ जवाब देनेके लियेही मानो इस अध्यायका श्री गणेश न 
भगवानने किया हो, ऐसा प्रतीत होता हे, क्याकि आक्षेप कर नेवाले महालुभावेंकी * 
तुलनात्मक बुद्धिसे यदि इस अध्यायको समालोचणा करनेलगें तो ऊपर दियाहुआ T 
जंगली जीवों तथा ग्रामीड पशुवो का पुरुषसे उत्पन्न होता एकदम असम्भव ता 
afma विरुद्ध प्रतित होगा, इसप्रकार पुरुषसे दधि घृतका उत्पन्न होना तो बु 
fà घुसनेसे बिलकुल इन्क।र करदेगा, क्यो कि उनकी समझके अनुसार तो | gi 
जमाये बिना दधि हुवा केसे? जार अभी तो पशु उत्पन्नहीं हुए हे तो एकदम १ 
बिना व्याए (सन्तान उत्पन्न) हुए दूध आया कहांसे? पुनः जहां दुधको अभी 
ठीकानाहीं नहीं लगता तबतक विना दही बने अर विना मथानीसे मथे घत 
कहांसे कूद पडा? उनकी बुद्धिके क्रमानुसार तो दघि मथे विना घरत हो नही सः 
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नस्सन नारायणांभिधः बुरुपो जाततस्मात्सववर्णात्मकै अर्थात्‌ अकारादा>भ्यदद- 
पर्यन्त' वर्णात्मक सबजगज्जात उत्पन्नभूदित्यर्थ! तस्येति तस्य ॐ+कारस्योपरिय- 


नही शकते इस प्रकार यदि प्रश्‍न उठाना प्रारम्भ किथा जावे तो इस एक ही 
दो मन्त्रके उपर MAT: प्रश्न उपस्थितकर जनता को भ्रम में डालनेको सवी 


` पंडित कहाने कां दावा छे सकते हैं किन्तु इस श्रमात्मकबुद्धिसे दुसरेको तो क्पा( 


स्वय' अपनी आत्माको ही किसी बिचारके केन्द्र (Centre) तक नहो पहुँचा 
सकते । इस स केत मात्रसे ही हमारे पाठक समझ सकेगे कि वेदमन्त्रो कीइज्जत 


| करनेके लिये धर्मशा्रके रहस्पको न समझ असम्भव कहनेवाळे इन महानुभा- 
। बोकी बुद्धिको नीलामपर चढायेहि विना उसे दो कोडी की समझना होगा । 


नही तो पुरुप से घोडा, गदहा, उत्पन्न हुए केसे? पुरुषतो नर है उत्पन्न करना 


' काम तो मादाका है तिसपरभी पुरुप (नर) जातिसे घोडाका वच्चा उत्पन्न होना 


एकदम असम्भव ओर एक नइ वात ये इनकी विचारशक्ति (समञ्च) में घुसेगी 
केसे? क्यो कि इनके हिसावसे तो अश्व (घोडा) के विये तथा अक्षेत्र के विना 
अइबजाति उत्पन्नहोहि नही सकतौ,अतःइन वुद्धिके skart (Contracters) 
के तर्कका उत्तर तर्कसे कभी दियानही सकता, जवतक परमात्माकी फिलाफसी 
( ब्रह्मविद्या ) का ज्ञान इन्हे प्राप्त नही तबतक वेद पुराण क्या! स सारका प्रत्येक 
zatia विषय इन्हे असम्भव ही प्रतीत होगा इस लिये पाकों से हमारा यही 
za निवेदन है कि यदि वे अपनी शंकारूपी लहरों का शान्तिरूप उत्तर चाहते 


है तो सबसे प्रथम उन्हे तारतम्यज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) का अध्ययन [ सत्संग ] 


करना चाहिये । अन्यथा (अगर एसा न किया तो ) ज्यो ज्यो भींजे कामरी, 
त्यो त्यो' भारी होय | कीसी दशा होगी जैसे २ आप कुतकांके समाधानको 
तफ बढे गे पेसे २ आपके विना ज्ञानके कुतर्केमी वढतेही जाये गे ओर आपको 
नास्तिक वनाकरभी समाप्त न होंगे. अतः तर्कशांति के लिये ब्रह्मके सामथ्ये- 
शक्ति का अध्ययन करना परमावश्यक हे । यहांपर वेदम त्रो से जगद्‌ रचनाका 
क्रम दिखाते हुए पौराणिक सृष्टि क्रमके विषयपर आक्षेप करनेवाले नब 
शिक्षिती को आदिजगत्के रचनात्मक दिशाके झानका संकेत भी कर दिया गयाहे 
वे चाहे सृष्टिक्रम वेदका माने या पुराणका वात दोनो जगह एकही हे. चाहे 
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WA eget हृष्यते यत्र यस्मिन्‌ शून्ये विन्दुरूपे वाच्य बाचक वर्णाचा 
शब्दों विलीयते लयम्माप्नोतीत्यर्थः ॥ ८७ ॥ तच्छन्येति तच्छन्यरूपा निद्रा 
महामोहरूपा कथिता तज्गेरितिशेषः शब्दब्रह्मकस्तारः केवलमक्षरंब्रह्मत्यायः ८ 
पितासे पुत्रका उत्पन्न होना मानो चाहे परपिता [ बावा ] से पिताका, उत्पन 
हाना द नो जगह माननाही पडेग।, इसी प्रकार देदपुराणो के विषयर्भे स ज्ञा (नाम) >. 
मात्रका फेरफार भलेही मानळे किन्तु वात दोनों की एक है । अव प्रश्न यह होत 5 
हे कि वह पुरुष था कोन! ओर आया कहांसे? इसका उत्तर यजुन्तर देता है यथा, 

एतावानस्य महिमा5तोज्ज्यायांश्व JEN: । 


दोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यासरूते दिवि ॥ | अ 

ago ३१। ५ प्रा 

o अर्थ-अतित अनागत तथा बतेमान कालसे सम्बध्ध जितना जगत्‌) सम 

. ६ एतावान्‌ यह सत्र [अस्य] जिह्ठ पुरुषके (महिमा) सामथ्यै बिशेषकी विभूतिमा! यह 
हे अर्थात्‌ उसका यह वास्तवीक स्वरुप नहीं हे, [च] आर ( पुरुषः ) पुरुष त॑ 

(अतः) इस महिमावाळे जगतूसे (ब्यायान) अतिशय अधिक एवं भिन्न है (विस्ता 

: सम्पूर्ण विश्व (भूतानि) तीनो कलमे वर्तनेवाले प्राणिमात्र (अस्य) जिसके (mai 
“ चतुथपदवाच्य ” चोथे नामसे कहे गये एक dama हैं (अस्य) जिसब्रह्मक। 

- सम्पूर्ण [त्रिपाद] त्रिस्वरूपात्मक, सूक्ष्म, (सवलिकस्थान] कारण (Razen) 
-महाकारण (स्वयं सत्स्वरूप ) नामसे प्रसिद्ध, ये सव [agag] विनाशरह्ि 
[RR] धामते स्थित प्रकाशात्मक अपने स्वरूपमे विराजमान है यद्यपि ' “सतय 
ज्ञानमनत ब्रह्म ” तेतिरीय०] इस बचनसे ब्रह्मकी इयत्ता (भाप) कोइ निरुपण 
i नहीं करसकता, तामी अपेक्षा अक्षर ब्रह्मका कार्यरूप यह जगत्‌ अति | 
WA ६ इस कारण पादरूप से निरूपण किया हे । gae ब्रह्म अपने त्रिपार 
pa स्वरूप विभूतिको (AEN, कारण,) आर महाकारण स्वरूप स्थानो की लीलाको 
'्वजस्वरूपमं धारण किये हे उसी कूटस्ट्रका मन अपने अंतःकरण स्वरूप चतुः 
स्थूळख्य अव्याक्रतम : होकर निद्रारूप मोहावराण युक्त माया मोहजल मे हि 
CA गभख्प स प्राप्त हुआ देखो यही वात मन्त्रमे कही है यथा 


त्रिपादश्वडदेत्पुरुष: पा ोऽस्येहाभ पा ऱो$स्येहाभवत्वुन 


(agi ३१ ।४) 


A 
। जो 
A और सवलिकस्थानमे [zA] इस अज्ञान कार्यसे बहि भूत [ उपर ] उत्कृष्टता 
` पूर्ण ( उदैत्‌ ) लीलामय अखंड वर्तमान हे (अस्य) उस पुरुषका मन [इह] इस 
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भाषार्थ 
qaqa पृथिवी जळ अग्नि वायु आकाश शब्द स्पशरूप रस गन्ध ये 


SA SIA wi “i 
/ दश इद्रिओ के आवरणसे faza शब्द ब्रह्म उत्पन्न हुआ“ talo बहुस्यामिति 
n 
AT 


: ? आर वही आवरण वश अपने को व्रह्म मानिळेत भयो ओर नारायण 


( पुरुष। ) पुरुष माया रहित विभूतिसे ( त्रिपाद्‌ ) सत्स्वरुप स्थान केवळस्थन 


| मोहरुप माया मे (पुनः) फिर अर्थात्‌ जो मन प्रत्रृद्ध अवस्थामे अखंड लीलाका 


अनुभव कर्ता था वही मोह्ात्रण बश स्वाप्निक aata ( पादः ) पादरुपसे 
प्रविष्ट माया [ मोहनिद्रा ] के वश होनेसे प्रबुद्ध अवस्थाके अख ड बैभवकी 
सम्पूर्ण कल्पना करने में असमर्थ हे अतः पाद- अल्पांशकल्पनासेयुक्त (अभवत्‌ ) 
यहां उत्पन्न हुआ ।४ पुनः उस हिरण्यगभेसे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ यथा- 
ततो विराडजायत विराजो5अधिप्रूरुषः । 
सजातोऽत्यरिच्च्यत पाञ्चद्भुमिमथोपुरः ॥ 
ggo २१।५ 
अर्थ-- ( ततः ) इसके उपरान्त उस आदि पुरुष से ( वराट ) ब्रह्मांड देह 


| जिसमे अनेक प्रकारकी वस्तु विराजमान होती हैं वह (अजायत) प्रगट हुआ 


(बिराज:) बिराट देहके (अधि) उपर उसी देहको अधिकरण [आधारभूतस्थान] 
करके ( पुरुपः ) उस विराटरूप देहका त्रह्मांडकी रचनाकर उसमें प्रवेश करके 


T उसका अभिमानी देवात्माजीबरूप हुआ, “ सवाएप भूतानीन्द्रियाणि विराज 


देवताः कोशांश्च ghisa प्रविष्ट इब विहरति” (त्र. सि. पा २ । ८) आर (सः) 
बही बिराट पुरुष ( जातः ) प्रगट होकर ( अत्यरिच्यत ) अतिरिक्तदेवत। तियङ 
मनुप्यादिरुप हुआ, (पश्चात्‌) देवतादि जीवभावके उपरांत ( भूमिम्‌ ) पृथिवीकी 


| WA करता हुआ ( अथो ) पृथिवी रचनाके पश्चात्‌ उन जीवाके ( पूरः ) सप्त 
' धातुवासे पूर्ण होनेवाले शरीरोको रचा | ५ 


क्या मोहरूपजल सृष्टिके आदिमे था? जीहां था देखो श्रति कहती हैन | 
“आपोवा इदमासान्‌ सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपण 
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नामको पाए हशा अकारसे छेकर इकार qia जो वर्ण ह उनसे सव जगा 
हुआ और जो शून्यरूपी महामोहमयी निद्रा है उसमे शब्दब्रह्मात्मकमृत्ररू 
केवल अक्षर ब्रह्म है वाच्यवाचक अर्थात्‌ अर्थ आर शब्द ये दोऊ वर्णके खरू -- 
जिसमे जाकर लीन हो जाते हैं वही केवल अक्षर ब्रह्म है ॥ ८८ ॥ 


समभवत्‌ तस्यान्तर्मनसि कामः समवतेत्‌ इदं खजेयसिति 

[ Ro आ १ । प्र० २३ age] 
इस श्रतिसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय केवल एक मोहरूपी जलही (7 
था आर उसी निद्रारूप जलमे कूटस्थ ब्रह्मका मन सुवर्णके समान एक महान भृ 
अडमे प्रविष्ट हो तेरने लगा, भार पुनः उससे उत्पन्न हो प्रजापति नारायणादि यः 
नामों से प्रख्यात हुआ तो 
भ्ष--श्रुतिमे अप आर सलिल शब्द आये हैं जो जलके वाचक हे ओ! वा 

आप उन्हे मोहजल निद्रादि नामसे कहते हैं सुनोजी केवळ जलतों अभी उत्पन 

हीं नहीं हुआ देखो श्रति-आकाशाद्वार्बायोरग्निरग्नेरापः ) इस श्रतिके अनु: 
सार उस समय अभी कोई तत्व उत्पन्न नहीं हुए है वहांतो केवळ अभ्रीआदि वि 
पुरुष नारायणही का प्रादुर्भाव है अतः जलका अभाव होनेसे उससमय मोहरूपी उ: 


जलका होना सम्भव है जिसे निद्राभी कहा है थथा- | fa 
कू-स्य हृदाकाशात्जादुभता सुमगला । j S 
निद्रामुत्पादयामास महामोहमयीं टढाम्‌ ॥ | i 
i घुः सं° 

देखो इस पत्रमे मोहरूपी निद्राका होना पाया जाता है आर उसीको श्रुतिने | ह् 
मोहजलके नामसे वर्णन किया हैं इस विषयमे श्रीमुख वचन विशेष | i 

उपदेश देता है यथा- | 
Ee मोह अज्ञान भरमना करमकाल आर सुन ॥ र 
कः ` | ये नाम सारे नांद के निराकार निशुन ॥ I. 
कीत सम्पूर्ण श्रृतिस्मृतियो के नाममात्रके भेदभावके स्वरूपका रहस्य निक y 
` सहस्रशः मन्त्र शोको के ब्यास (बिस्तार) का निवेचन एक छोटेसे पद्ममे ji हि 
सागरको गागरमे भरनेका अनुपम (वे जोड) उपदेश देते हुए सिद्धान्त RaT . र 


हे उपर कहे विषयमे' मनुकी सम्मति भी अत्यन्त भोढ प्रतीत होती हे, यथा- 


कका ळक. a BO SOE जन L मनि की a LI कक Sf Cf HD तती 0 WA ० 
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अमात्र शब्द रहितं स्वर व्यंजनवर्जितम्‌ ॥ 
_तदप्यभिन्नस्तमसः परिणामाद हंक्रतेम्‌ ॥ ८९ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सूनव 
' ता यदस्यायनं पूव तेन नारायणः स्मरतः 


f ; (ngo १ । १०) 
अर्थ--प्रथव नरसे उत्पन्न होनेसे अप को नारा भी कहते है आर उस अप 


। (मोहजल) मे हीं उस पुरुषका निवास होने से उसकानाम नारायण है १० देखो 
| यह नारायण नाम हानेका कारण आरं अपशब्द से उसका आधार पोइजल हाना 


यह सब, एकही प्रमाणसे सिद्ध हो जाता हे यदि कहोकि नहीं यह जलरूपही अप था 


। तो मबु निज मुखसे ही आगे चलकर पचतन्मात्रासे पंचभूतोंकी उत्पत्तिका 


वर्णनपुनः पृथक्‌ करते हैं यथा 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सवेभूतानि RAR । मनु १ ।१६ 
बिकारतन्मात्रा के योगसे पंचभूतोका निर्माण किया अत; सिद्ध हो चुका 


। कि मलुक्रे कहे अपशब्दसे उसीका ग्रहण है जो सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ द 


उसे चाहे माया कहो, निद्रा कहो, या मोहजल कहो, ये सव उसके नाम है, 


। किन्तु जल नहीं कहसकते, जलका उत्पन्न होना तो, मक्रेति, महान) अहंकार 
। आकाश, वायु आर अग्नि ये पट क्रमशः उत्पन्न होनेके उपरान्त जलके उत्पन्न 


होनेका क्रम है। 
सरवरजत्मसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकतेमेहान्‌ महतो 5 
हङ्कारोःहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्रा एयुभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलः | 


` भूतानि पुरुष इति । सांऽ १ स्‌०६१ | 


इस सूत्रके अनुसार अभी जलका उत्पन्न होनातो दूर रहा एकवीश तत्व 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कहीं जलका नाम आवेगा, इसीपकार [ एतस्माज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणिच खंवायुज्यतिरापश्चपृथितरी विश्वस्य धारिणी ) श्रुतिके 
अनुसार अठारह तत्व उत्पन्न होनेके वादही जल उत्पन्न होनेका क्रम हे 
प्रत्येक दशामे' कमसे कम उपर कहे सट्‌ तत्वके प्रथमतो जलके उत्पन्न होनेका 


) करम हे ही नहीं, अतः निर्विवाद मानना पडेगा कि सृष्टिरचना के प्रथम मोहरूप 
' जलही था यहं जल नहीं । स्थानाभावसे विशेष अन्यस्थलपर लिखेगे ॥ | 
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संकषेणः समभवद JAN हरणे क्षमः 
किञ्चिद रजोऽशसंवीतं सत्वस्य परिणामजम्‌ ॥ ९० 
मनस्तत्राभवत्सक्षाइनि waa संज्ञिकः 
. ज्ञानाकारातुयावृत्तिः सा सत्व परिणामजा ॥ ९१ 
बुद्धिस्तस्यां समभवत्‌ प्रथुस्नइति संक्षया ॥ 
चित्ताद्याइतयस्तस्य वासुदेवोऽयमीरितः ॥ ९२ 
wA प्रकाशिका | 
` अमात्रेति-तदक्षरं ब्रह्म अमाअ मात्रा रहितं शब्दरहितं स्वर व्य जनवरि 
रहितमिति तदपि तमसः परिणामात्‌ अभिन्नः अह कृतं अन्तेऽह कारो वतैते एवेत्यर्थ 
॥ 95 तत्तस्माद हंकारात्‌ भूभारहरणेक्षमः समर्थः संकर्षणो5भूत्‌ तदह कारः 
किचिद्रजा गुणस वीतो युक्तः सत्वस्य परिणाम अन्ते सस्वगुणमेवास्ति || ८१ 
)स्मान्मनारूप; साक्षाद्‌ अनिरूद्धो जातः तु पुन; ज्ञानाकार या ia 
सा सत्वपरिणांमजा परिणामेऽन्ते सत्वगुण मिल्तिवेत्याशयः ॥ ८१ बुद्धिरिति- 
बुद्धिस्तस्थांशात्‌ पद्षम्नो5भवत्‌ तस्य चिताद्या हृतयो मनबुद्धिचिताहंकाराः वासुः 
'देवो5यमितिततज्रेरिरितः कथित इत्यर्थः ॥ ८२ | 
jez सयनम गि त धाषाय ् “23 
गन माँत्रादि शब्दसे रहित होनेपर भी तमके परिणामसे निदान षा 
मन अह कार ओबरणयुक्त हुआ ॥ ८९ वही अहंकार पृथ्वीकै भां 
हरनेको पुनः संकर्षणरूप से उत्पन्न हुआ, और किंचित्‌ रजोगुणसे युक्त अन्त 


” 
T 


नारायणके अन्तःकरणरूप चारिदेव+ उत्पन्न हुए हैं 
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चत्वारो यस्य विज्ञेया व्यासो नारायणः स्वयम्‌ 
तस्य नाभेरभूत्पद्मं तस्मिन्ब्रह्माऽभवत्स्वयम्‌ ॥ ९३ 
चतुमुखं चतुर्दिक्षु तेन वेदो विधीयते ॥ 
प्रवेमुखेन ऋग्वेद श्रोतरेणाप्यथर्वेणः ॥ ९४ 
पश्चिसेण यजुर्वेदः सामवेदश्च दक्षिणे 

तेभ्यश्च स्रष्टि विस्तारं क्रियते विधिवद्विधिः ॥ ९५ 


। तीन प्रकार (संकपण, प्रद्यम्न, अनिरूद्धनाम) का हो चाथा वासुदेव स्वरूप स्वयम्‌ 


ही इस प्रकार चारो अन्तःकरण से चार व्यूहात्मक वह एक ही पुरुष हो जाता है, 


| यह विषय वेदान्तदशनके उत्पत्यसम्भवात्‌ HAT अ° पा० २ मू०४२] 
१ सूत्रें विशेषतया वर्णित है भगवानेवेको वासुदेवः स चतुर्धाऽऽत्मानं 


प्रविभज्य प्रतिष्ठितः १ वासदेवव्यूहरूपेण, २ संकपणव्यूहरूपेण, ३ प्रद्युम्न- 


। व्यृहरूपेणचेति. जैसे मनुष्य अपने चांरो अन्तःकरणा से चतुविवके भिन्न२ 


„ काय करता हे यथा- 


संकल्प कमनोरूपं बुद्धे रूपन्तु निश्चय । 
चित्तस्याप्यनुसन्धानं अहद्रारस्यत्वहकृतिः ॥ 
इसी प्रकार नारायणजीके अन्तःकरण चतुष्ठय (चारो) भिन्न२ कार्थके कर्ता 


होनेसे चतुव4हात्मक नामस प्रख्यात ह, MTATA नारायणस्तरूप हे यह विषय 


भागवत्तमें भी स्तुतिरूपसे आया हे यथा- 
नमस्ते वासुदाय नमः संकषेणाय च ! 


प्र्यम्नायाऽनिरूद्धाय हृषोकेशाय नमो नमः N 
ये चारि व्यूह भगवानके कायेसंपादन करने बाळे अन्तःकरण स्वरूप हे 


किंतु वैष्णव लोग संकर्षण को वासुदेवसे उत्पन्न जीवस्वरूप. कहते हैं, सो जीव- 


संख्या अनन्त तथा अविनाशी होनेसे यह मत अरूचिग्रस्त हे अत एव इसे शंक- 
राचार्यने ऊपर दिये सूत्र भाष्य में खंडन किया है । 
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नारायणादि जोवान्ता gA मोहावधो स्थिताः 

तप्परत्वक्षर ब्रहाक्षरातीतन्तु तत्परम्‌ ® ॥ ९ 
प्रकाशिका. 

यस्य चत्वारो नारायणो व्यासः स्त्रयमेवविज्ञेयाः तस्य नाभेस्सकाशात्पा: 

मभूत्‌ कमळं जाते तस्मिन्न्‌ कमळे ब्रह्मा स्वयमभवदित्यर्थः ॥०,३ ॥ तस्य ब्रह्मा! 

चतुमुखं [चत्वारि afa चतर्दिक्षु ama तेन ब्रह्मणा वेदः शब्दराशि! | 

पूवसुखेन विधीयते ऋग्वेदः उतरेण मुखेनाथर्धणः क्रियत इत्यर्थः पश्चिममुखेन ai | 


उच्चरितः दक्षिणयुखेणसामवेदः कथितः इति शेपः hazai विधिः ब्रह्मा : 


सृष्टि विस्तारं करोति विधिवद्‌ यथास्यात्तथा करोतीत्यर्थः ॥ ९५ नारायणाहि 
जीवान्ता नारायणादारभ्य चरांचरजीवप!न्ता सटिः मोहावबै। स्थिता प्राप्ता पुनः 
तस्मात्पर मक्षरं ब्रह्म तत्परन्तु तस्मादपि परमक्षरातीतं ब्रह्मेत्थाशयः तु शब्दो 
अप्यथे वर्तते ॥९,६ ॥ | 


© यथा- अक्षरात्परतः परः इति मुण्डकश्रुतेः ।२। 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यमितिमुण्डकश्रुतेश्च २८ | 
ऊपर दिये ARFA में अक्षर (कूटस्थ) ब्रह्मसे परश्रे्ठ अक्षरातीत AHA 
होना तथा परजो अक्षर ब्रह्म है उससेभी पर अक्षरातीत सचिदानन्दका पुरा 
स्वरूप होना स्पष्ट पाया जाता हे इस सगरे पर प्रश्न अक्षरातीत ब्रह्मके ज्ञाताओं 
महत्व कितना है, यहवात इस नीचेकी श्रुतिको देखने से स्प सिद्ध होता है हि 
यह अगम्य इ यहां विना तारतम्यज्ञानके किसीकी गम नहीं अत एवं इस ब्रह्म 
जाननेवाले पुरुषको श्रतिने विशेष महत्व दिया हे यथा-- | 
SN सं N | 
यो हवे तत्परमं ब्रह्मवेद त्रञ्चेव भवति नास्यऽत्रह्मवित्कुले भवति, 
तरति शोकं तरति पापानं गुहायन्थिभ्योविमुक्तो5्वतोभवति | 


सु. ३ j 

 अर्थसन्देहरहित जो पुरुष अक्षर ब्रह्मसे पर पूर्णब्रह्म अक्षरातीत ya | 
ज्ञाता ४ वहभी ब्रह्मके समान है आर उसझे कुलपेंभी कोई ब्रह्माज्ञान शून्य २ 
o यन्न नही होता, उसके शोक पाप सब नष्ट हो जाते है अतः वह माया वल 
कक पफ हो अमृतस्त्ररूप (मुक्ति सुखवाला) हो परमधाममें निवास करता हे. 
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ब्रद्मविज्ञानभास्कर, कां.१ ५५ 
भाषार्थ 
य पूवाक्त चारा विश्च नारायणक अतःकरणरूप ह आर इन्दा नारायणको 
नामि से कमल हुआ ओर कमलसे ब्रह्मा पट हुए ॥ ९३ ॥ ब्रह्मे पूर्वमुखसे 
ऋग्वद, उत्तर YAYA अथध, पश्चिम मुखस यजुवद आर दक्षिणमुखसे सामव 
उत्पन्न हुआ इन्हों चारो वेदों से ब्रह्मा ने सष्रिको उत्पन्न किया ॥९५ नारायण से 
ळकर चराचर जीव पपेन्त सत्र सृष्टि माहावाधक अथात माहरूप हे तिनसे पर 
अक्षर ब्रह्म आर उस अक्षर ब्रह्मसे भी पर अक्षरातीत ब्रह्म ह, इस वातका अथव 
'उपनिपद कहती है यथा-- 
तदुक्तं चाथवैणी शिरोप निषदि ॥ 
आत्मत्वेन क्षरादेव तद्विलक्षण मक्षरम्‌ 
अक्षरात्परमत्वेन MAFIA विलक्षणः ॥ ९७ 
HINAAN ब्रह्मतत्परं पुरुषोतमम्‌ 
स्वरूपं सच्चिदानन्दं पूणब्रह्मसनातनम्‌ ॥ ९८ 
तदेव गीतायां-यस्मात्‌ क्षरभतीतोऽह मक्षरादपि चोतमः 
अतोस्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥९८ गी. १५१८ 
इतिश्रीक्गष्णचित्ताचायेविरचिते ब्रह्मविज्ञानभास्करे स्वष्टिप्रकार 


£ कथनन्नाम समाप्तोऽयं प्रथम काण्डः । १ 


प्रकाशिका 
तदेबा55ह-आत्मत्वेन क्षरादेव तद्विलक्षगमक्षरं ब्रह्म भाव्यते तस्मात्‌ अ- 


| क्षरात्परमत्वेन तद्ोक्तुद्रष्टा बिलक्षणोऽन्योन्रह्मत्वेन भाव्यते प्रतीयत इत्याशयः ॥ 


॥ ९७ ॥ भगवानिति-एताहृग्भगवानक्षरं ब्रह्म प्रतिपाद्यते तस्मात्परंस्क्षरातीतम्पु- 
रुपोत्तमं सच्चिदानंदपूर्ण सनातन ब्रह्म कथयन्तीत्यर्थः ॥ ९८ तदेव गीतायां यस्मा- 


५ दिति यस्माद्‌भवादतीतोऽक्षरः अक्षरादतीतोऽहमुत्तमः पुरुषः अत एव लोकेवे देशा- 
खे च पुरुषोत्तमशब्देन प्रथितः प्रसिद्ध इत्याशयः ॥ 


॥ इतिश्री आनन्ददासङ्गतायां विज्ञानाफ प्रकाशिकायां पथमस्तरंगः समाप्तः ॥ 
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५६ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां 


भाषार्थ 


क्षर आत्मा के परे अक्षर हे ओर अक्षरके पर साक्षीरूप परमात्मा अक्षरातीत 

ब्रह्म ह वह विलक्षण है अर्थात्‌ उसके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान कहना कठिन है | 

॥ ९७ भगवान अक्षरब्रह्म से परे पुरुषोत्तम सच्चिदानन्द स्वरूप पूर्ण्रह्म सनातन 

हे, इस वातको भगवान्‌ कृष्ण गीतामें कहते हैं, ॥ क्षर अक्षरसे उत्तम होने से 

वेदशास्त्र में परमात्माका नाम पुरुषोत्तम कहा जाता हे इसी कारणसे मुझे ब्रह्य 

समझ पुरुषोत्तम नाम से एकारते हैं ॥ ९९ ' 
॥ इति भाषार्थ दीपिकायां सृष्टि काण्डः समाप्तः ॥ 


CS लमा कने क क न 


॥ अथ द्वितीय काण्डः ॥ 


उक्तश्चात्मबोधे ॥ qiga महाभूत सभवं कर्म संचितम्‌ 
शरोरं सुखदुखानां भोगायन मुच्यते १ ॥ 
'पञ्च्राण मनोबुद्धिदेशेन्द्रिय समन्वितम्‌ 

' अपञ्चीकृत भूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं + भोग साधनम्‌ ॥ २ 

अनाद्य विद्याऽनिर्वाच्या कारणोपाथि रूच्यते | 

उपाधि त्रितयादन्य मात्मानमवधारयेत्‌ ॥ 

' खीपुमलानु षंगात्म देहो नास्य विजायते ˆ. | 

' किन्तु निदोष चेतन्यं भाति तुर्याख्या का तनु ॥ याख्या का तनु ॥ ४. 


+ सांख्यवारी सूक्ष्म शरीर के बिषपमे प्रत भेद मानते हे वथा--- 
वासनाभूत सूक्ष्मं च कमे विद्ये तथेव च । | 
द्शेन्द्रियं मनो बुद्धिरेतछिड़ं विदुर्बुधाः । (इति वशिश्वाक्यम) | 

सांख्य मतक अनुसार सूक्ष्म (लिङ्ग) शरीरके सत्तरह तत्वोमें - प्रा. 


स्थान मपच तन्माता मान्य हं आर वेदान्तियों के मताबुसार पंच प्राण, ६ 


इन्द्रिय ओर मन, ये सत्तरह तत्व हैं, | 


an i eam NT 
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' रण शरीर कहलाती है जिसे निर्वचनीय सु-पुस्ति अवस्था कहते हैं, आत्मा, इन 
४ तीनों उपाधिथासे भिन्न महाकारण स्वरूप तुयाबस्थावाला कहलाता है ॥ ३ 
' अविद्या माया के चारो शरीरो से भिन्न आवरण रहित जव होवे तव ब्रह्मविद्राको 
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बविज्ञानभास्कर काँ. २. ५७ 
प्रकाशिका. 

उक्तं चात्मबोधे-पंचीकृत महाभूत सम्भव पृथिवी अप तेजोः वायु आकाशा- 
TWAA पुनः कर्मसंचितं कर्मणा जायमानं सुखदुःखानां भोगायतनं भोगा 
नां गृह शरीरमुच्यते कथ्यते शरीरशब्देन ख्यायते इति यावत्‌ ॥१ मूक्ष्मांगस्तरू- 
पमाह पंचेति पंचप्राणमनोबुद्धिदेशमिरिन्द्रियेः ज्ञानकर्मात्मके! समन्वित युक्त अ- 
पंचीकृतभूतोत्य स्थूलदेहादि Ri भोगस्पसुखदुःखात्मकरूपस्थ साधनं साधः 
Tei सुक्ष्मांगमुच्यते कथ्यते तज्ञेरिति शेपः ॥ २॥ कारणोपायिदेहं कथयति 
अनाद्यविधेति-अनादि कालीना याऽविद्या सा कारणोपाधिः तज्गैरूच्यते कथ्यते की 
zat अनिर्वाच्या अकथनीया उपाधि त्रितयात्‌ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर त्रितयात्‌ 
अन्य मात्मानं धारयत्‌ जानीयादिति जीवात्मानं ` तु gaiei ज्ञायेत इति शेषः 
अस्य जीवस्य चिदंशस्य ख्रीपुंमलानुपगात्मा देहो न स्रीपुरुष संयोगाज्ञातो दे- 
हो न विज्ञायते किन्तु तुर्याख्यकां ज्ञानरूपां तनुमवधारयेत्‌ यतो निदीपचेतन्यम्भा- 
ति शोभते इत्याशयः-।। ४ 


Wa भाषार्थ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु आर आकाश, ये पंच तत्व मिलके स्थूल शरीर हुआ, 
जो संचित कर्मोके प्रभावसे दुख सुख भोगने का घर है ॥ ? पंच प्राण, मन, 
बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, आर पंच कर्मेन्द्रिय, ये दश इन्द्रिय मिलकर (१७) सत्तर तत्वका 
सृक्ष्मांग कहलाता है, भोगका साधन रूप यही शरीर स्वर्ग नईमें जाता है॥२ 
अनादि कालीन अज्ञानरूप जो अविद्या (माया) वही मोहरूप वासना होकर का- : 


es 


PMC र. 


WA Se rp, 44 


प्राप्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप सचिदानन्द के अनुभव ७ में स्थित हो मोक्षापाता है, 
आर वास्तवमे खीपुरुपादिख्प इसके सव पिथ्या हे ॥४॥ । वास्तवमे स्रीपुरुपादिरूप इसके सव पिथ्या हें ॥ ४ ॥ 
& ब्रह्मविद्याके अनुभव करनेवाले ब्रह्म प्रियायाके लक्षण तथा स्थिति यथा-- 
येन za परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्‌ 
कि चिंतयति निश्चितो द्वितोयं यो न पञ्यपि | 
| अष्टावक्रगी १८।१६ 
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५८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. काँ.२ 


नि मी जाग्रदज्ञान होते ही कृतार्थ हो जाते i 


ब्रह्मविद्यात्मचेतन्य स्वानन्दानुभवान्वितम्‌ । 
विदेहं मुक्त विषय तुर्यातीत मतः परम्‌ ॥५ 


अर्थ-जिसने परत्रह्म परमात्माके स्वरूपको यथार्थ देखा है बहतो मायासे 
मुक्तहो अपनेको ब्रह्मानन्दर्भ मगन देख निश्चिन्त होजाता है, क्योंकि उसे ब्रह्मसे 
भिन्न कोई पदार्थ दिखाई पडेतो उसके लाभकी चिन्ता करे किन्तु जव उसे ब्रह्मा 
नन्दके अतिरिक्त सव मिथ्या प्रतीत होते हैं, तो उसकी चिंता उसे केसे होवे! 
अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शीको सवे मिथ्या प्रतीत होनेसे उसकी दृष्टिमं संसारिक पदार्थ कुछ उँ 
मूल्य पानही शकते, D 


धीरो लोक विपर्यस्तो वतमानोऽपिलोकवत्‌ | नि 


न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य प्यति | 
i अष्टावक्रगी ० १८।१८ 
अर्थ-धीर पुरुष संसारमै विक्षेप रहित होके छोकिक पुरषके समान देहा. 
चुवन्धकर्म करने परभी न समाधिकी आवश्यक्ता समझते हैं, आर न वे अपनेकों 
मायाम लिप्त समझते हैं, क्योंकि जिसे सदाकाल अमने निजस्वरूपका स्फुर त्स 
(परात्मदशन) हो रहा है, उसे कोई विधि, निषेध, त्याग, शमादिक शेष अपे T 
क्षित नही रहते यथा-- हक हे | चि 


_शुद्धस्फुरण रूपस्य ama मपर्यतः | T 

र N टु ; - | 

क विधिः कच वैराग्यं क त्यागः क शमोऽपिवा ।अ. गी १८७१ ९, 

छ अर्थ-जिसकी दृष्टि (चितदृत्ति) स्वरूप स्फुरण ज्ञान होनेसे सदाकाल अ; विष 

ITA को देख इही है, उसे संसारके भावका ज्ञानही नही, अतः, उसकेलिगे श्रा 
(क्य) निषेध (नकतेव्य) त्याग (संन्यास) शमादिक (यम, नियम, आं 
= धारणा, समाधि, आदि) शेष आवश्यक नही, जो स्वतः साध्यकी 

त हो चुका उसे साधन अपेक्षिप नही, अतः, एव विद्यारण्यका वचन है, Mi, 


A धीराः कृत्यं न पश्यन्ति स्वप्नवत्स्वपदे स्थिताः । पंच द. yadi 
गस प्रकार स्वप्नसे जाग्रत पुरुषको कहींसे आना जान | 

पं ॥ नह केले 

अपने स्थानमे बैठा हुआ स्वप्न देखके ही पड़ता कि 


के जाग्रत हो जाता हे 
(सुक्तात्मा) भी अपने स्वरूप का जा हो जाता हे, इसी प्रकार 
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बह्मविज्ञानभास्कर. कां.२ पुर 
निविकारतनुं नित्य सच्चिदानन्दळक्षणम्‌ | 
तस्य भासा निगुणात्मा विभाति सचराचरम ॥६ 


ली तच्च ब्रह्मणाः ईश्वरः, ata जीवः इति त्रिधा+ 
छ प्रकाशिका. 
व्‌] ब्रह्मविद्येति-ब्रक्मदिद्यात्ा अत एव चैतन्य fazi कीड विदेह मुक्तविषयं 
| कुठ Midi तुर्यापरं स्वनन्दाबुभवान्वितँ स्वकीया55नन्दानुभवेन युक्तमित्याशयः ॥ 
५ ॥ किमस्मादपरं पूर्ण aaa निर्विकार तनु विकाररहिताङ्गम्‌ 
नित्यमखंडम्‌ सचिदानंदलक्षणम्‌ सत्‌चिदानन्द शक्तित्रययुक्तमेव तस्य परत्रह्मणो- 
॥ भासादीप्रिनिंगुंणा निराकारा चिद्रपा सचराचरम्विभाति प्रकाशयतीत्यर्थः ॥६ त- 
í १ द्विषये महावाक्य प्रमाणमाह--त्रह्मणाशः ईश्वरः इश्वरांशों जीव! इति जिधा 
देहा. 7० भाषार्थ 
नेको ˆ आत्मा ब्रह्मविधारूप हे, इसी लिये चैतन्य है, तुर्थातीत नित्यमुक्त है, परमा- 
कुर त्मा. इस आत्मा से भिन्न नित्य अविनाशी सचिदानन्द सत्‌ चिद्‌ आर आनन्द 
अपे! शक्ति त्रयसे युक्त निर्विकार शरीर शुद्ध साकार युक्त हे, अत एव उस परत्रझकी 
¦ चिद्रूपा निगुर्णा दिप्तिके प्रकाशसे सव चराचर शोभायमान हो रहा है ॥५ इस 
॥ वातको महावाक्योपनिषद्‌ वचनामे कहा हे, कि ब्रह्मका अंशरूप ईश्वर है, और 
ज P अंश रूप जीह चराचर प्राणीमात्र हैं आर जीव ईश्वरसे ही सर्व जगत्‌ पू 
' रित हे अर्थात्‌ संसार में जो कुछ पदार्थ हैं सब ईश्वरजीवरूप ही हैं यथा-सवै 
अ विष्णुमयजगत्‌ , से सर्व जगतको विष्णुरूप ही बताया हे इसी वातको आगेकी 
लिये अति कहती है ॥ | 
र तथा च श्रुति-अपरात्पराभ्यां परो महतश्चात्मा महान्परः ॥ | 
i ततश्च परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ॥ | 


को पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परागतिः ॥ ७ 
केत, +स एतस्माजोवघनात्परात्परं पुरुषमीक्षिते [प्रभोप? ५०] 
afi N ` 
Ya दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्मपरञ्च यत्‌ । 
शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


> 


Si 
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अनास्मात्मा महात्मा च परात्मेति चतुर्विधाः 
परमात्मा पर ब्रह्म परे धान्नि विराजितम्‌ ॥ < 
तेषां yya स्थळं स्थानं पंचधापरि कीतितम्‌ 
वेदतंत्र पुराणोक्तेः प्रमाणेः विविदुवुंधा ॥ ९ 
प्रकाशिका | 
तथाचश्रुतिपमाण-अपरोऽनात्मा तस्मात्परो जीवात्मा तस्मात्पर इश्वर! $ 


रात्परो महानारायणः ततः पर मव्यक्तमक्षं ब्रह्मेति अक्षरात्परः पुरुपोतम अक्षाः 


तीत एवेत्यर्थः ॥ पुरुषेति-अनात्मा स्थूलमेव आत्मा सूक्ष्मस्वरूपमेव परात्मा हि 
दंशः इश्वरः परमा अव्यक्तोऽक्षर स्सद्‌ इति चत्वार स्तत्परः पुरुपोतभः चिदार 
न्दरूपः तस्मात्परं किचिन्नास्ति साकाष्टा सा परागतिः इत्याशयः .॥ ८ तेषार्गि . 
तेषां पुरुषाणां स्थानं स्थळं पंच विधम्वेदतंत्र पुराणवाक्यैः वुधास्तज्ञाः विविदुः | 
Mss है vores a | 
| 
N ; A ७७2 ; , ज 
ब्रह्म आर उस अक्षर पुरुपसेपर अक्षरातीत उत्तम पुरुष है, ओर उसके पर ह 
` de A - f 
नही, किन्तु वहीं सबके पर है, वही काष्टा परमकाष्टा है, आर वही परमगति है ॥ 
अनात्मा से स्थूल देह, आत्मा से जीव, महात्मा से इश्वर, और परात्मा से ऑ 


- Dr S A X » ya 
ब्रह्मको समझना चाहिये, आर उससेभीपर परामात्मा कहे पूर्ण ब्रह्म अक्षराती 


`a Si ` } N त 
है तिन सब के स्वरूप आर स्थान पृथक्‌ २ हें, इस बिषयका सम्यक्ञान वेद, शाई 
त्र, पुराण, वचनाके द्वारा ब्रह्मवेत्ता सुनिलोग समझते है तिनका साधन भाग 


> 


+ विष्णुब्रेह्यामहादेवो गणेशो यमराङ्गुहः | 
कुवेरो विश्वकर्मा च पराप्रकृति देवता 
हि “तन रि ति पकड | | 
निधा खश्च a स्थूला सूक्ष्म च कारणा. 
स्थूळ खष्टये समुद्भूतो देवो नारायणः स्वयम्‌ 
Mee: भवि, पु. पर्ब ३।२०।५ 


SIR 
E- 
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SE 
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`A A - x हि 
अपरा क्षर है, परा« जीव हे, महत्‌ + इश्वर हे, तिनसे पर अव्यक्त आई 7 
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J विज्ञानभास्कर, का ६१ 
[ यथोक्तञ्ज श्रीमदभागवते एकादशस्कन्धे | 
योगाखयोसया प्रोक्तः नृणां श्रेयो विधित्सया। 
ज्ञान कर्स च भक्ति नान्योपायोऽस्तिकश्चन ॥ १० 
उक्तश्च गीतायामपि 
नहि कश्चिसक्षणमपि जात तिष्ट्यकर्मकृत । 
ग कार्यस्ते ह्यवशः कर्म सप प्रकृतिजेगुणेंः ॥ ११ 
अक्षरा पोऽकसे विकमेंति वेदवादो न लोकिक 
रि àge चेश्‍वरात्मत्वाद्यत्र मुद्यन्ति सूरयः ॥ १२ 
E कथेणोह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः ._ 
हक सेणश्च बोधव्य गहना ७ कर्मणोगतिः ॥ १३ 
ह. प्रकाशिका 
| | __ पूवोक्त विषये भागवते एकादशस्क घे प्रमाणमाह-त्रयोयोगामया भगवतान- 
za O कर्मैणा वध्यते जन्लुविद्यया च विसुच्यते । | 
है॥ तस्मान्कस न कुवेन्ति यतदः पारदर्शिन ॥ 
आ अतः, कर्मका अपेक्षित समयके अतिरिक्त त्याग करना ही योग्य है, यथा- 
राती! इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छूयो वेदयत्ते प्रमूढाः 


गई नाकस्यपष्टे तेसुक्तेऽनु मृत्वेमंलोकंहिनतरं वा विशन्ति. ३०१।२ 
| ज्गादिकर्म एवं कूप, तालादादि, बनवाने मे हीं परभश्रय मानने वाळे स्वर्गादि 

_ सुख भोगके पुनः जन्म मरणके वन्धनमे पडकर नर्कादि दुखसे मुक्त नही हो 
` ` पोते यहि कर्मकी गतिमे गहनता है, अर्थात्‌ जिसे शुभकर्म समझके करते हैं निदान 
वही बन्धनका कारण होजाता दे, इस लिये हे पार्थ! कर्म, अकर्म, विकर्म, कीसी 
प्रकारसे आत्मकल्याण होता हो वही करता चाहिये, क्थाकि देश, काळ, समय 

जाति, आदि स्थलोमे कतेव्यकतेब्यका विचार करना अत्यन्त गहन हे, अत एव 


कर्ममागेको त्रिगुणमय समझ तू इससे त्यागसे ही मन को स्थिर कर, यथा | 
“ त्रेगुण्य विषया वेदा निश्रेशुण्यो भवाजुन से स्पष्ट इ 


त 
Sha 


f p १: 
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हश - ब्रह्मविज्ञानभास्कर काँ. २ 

णां नराणां श्रयो बिधिस्तया कल्याणेच्छया प्रोक्ताः कथिता ज्ञानं कर्म च भक्ति- तिक्षा 
शरेति इहास्मिन्नसंसारेऽन्यः कश्चन उपायो नास्तीत्य: ॥ १० तत्ममाणश्चोक्तं भग- | पर 
बतागीतायाम्‌ । अकर्मेति-कश्चिदपि जन्तुः अकपेक्रत्‌ जातु कदापि क्षणमपि न देने 


ति A प A ° 0 
- Agafa कमेकुर्वाण एव तिष्ठताद्यथ एव युक्तः | हि यतस्ते तव कायः तु अ- कमा 


TRS NON a गलका, हा ५३ | 
IT: प्रकृतिजे्ण णेः प्रकृत्याजायमानैण णे! GA: कृतमेव कमे अत एवावशः कर्माणि तस 
भवन्त्येवेत्याशवः ॥ ११ यत्रयस्मिन कमेणि सूरयो बुद्धा! gafa मोहस्प्राप्लुबंतीति अत; 
तत्कमे तरिविधं. कमे अकर्म, विक्रमेति, वेदवादोवेदस्य एव कथनं न तु छोकिक एव 
लोक wa: कथनीयः देवस्य च इश्वरात्मत्वेन तत्र सूरयो gafa कतेव्यनिर्ण- ya 
याभावाद्‌ कि कतेव्यविमूढ!भवन्तीति यावत्‌ । भो अज्ञेन कमेणो वोधव्य अपि स्था 
निश्चयेन अकमॅश्ववोधब्ये qasi पुनः विकर्मणः विरुद्धकमेणोबोधव्य हि मतः योग 
कमणो मतिः गमना अतीव संशयास्पद॑युक्ता, इच्छ्या कृतं कमे सकामः अनिच्छित | 
कमे अकमे, विरुद्ध कमे बिकमे इति कमभेद विवेकः ॥ १६ | 


भाषार्थ 


r 
p 


देखो? इसी वातको पुष्ट करनेको भागवत एकादशस्कन्धका प्रमाण देते हैं, 

श्रीकृष्णजी कहते हैं, कि मेने मनुष्यो के कल्याणकी इच्छासे कभयोग अर्थात्‌ (अ- हा 
भ्यासयोग ) ज्ञानयोग ( ब्रह्मज्ञानका अनुभव ) आर भक्तियोग (अनन्योपासना) 
इस प्रकारसे योगत्रपको ही श्रेयका सर्वोत्तम साधन समझ उपदेशकिया हे हे उ- 
HAA इसके अतिरिक्त मनुष्यमात्रके कल्याणका आर कोईउपाय नही है, क्यो. / 
कि गीतामे भी कहा है, कि कर्मको जानना चाहिये, अकपैकोबी जानना चा- | 
हये आर विकम, जो विरुद्ध कमे है, उसमें भी समझना जरूरी है, कारण कि 
कमको गति अत्यन्त दुव है, अत एव उसे जिस किसीप्रकारसेमी समझ सके पेर 
वही उपाय करना चाहिये, अर्थात्‌ अपनी आत्माके कल्याणार्थ परब्रह्म प्राप्तिये जो कर 
इछभी करना पडे, वह सव योग्यही है, कयो कि ब्रहमज्ञानीको अनेक लाकिक त 
ल soD पडता हे और उ नेक कमीका त्याग भो करना पडता दे र 

। एव) कभ) अकम, विरुद्धकर्म, किसी के भी द्वारा समझना चाहिये प्रत्येक की 
व्यमे ज्ञानिके लिये अनुकूल कर्मका लेना, आर प्रतिकूल का त्याग करना | 
छोकका भाव है, क्योकि कोई भी प्राणी किसी क्षणे कर्मरहित होता नही है, A ; 
रणकि विवश प्राणी प्रकृतिके वशभे' हो उसीके गुणाणुसार कोइने न कोई कर्म पर" 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां ६ 


AI 


* तिक्षण अवश्य करता रहता है, अतः, है अजु न? मनसेही त्याग मानना ठीक है स्त्र- 
T रूपसे कभी पुरुष कमेरहित हो नही सकता, इसलिये मानसिक कर्मत्यागही श्रय 
न देनेवाला होता है, आर कर्मवादको एकदम मिथ्यामी नही कह सकते, क्‍योंकि 
अ- कर्माकम विरुद्ध कर्म इत्यादि भेदवादभी वेद सिद्ध हे, और वेदों को इश्वरके आ- 
णि त्मस्वरूप होनेसे उनके यथार्थ जाननेमे वडे २ ज्ञानीमी मोहको प्राप्त होजाते हैं। 
ति अतः, अपने कतव्य पथ पर स्थिर रह कर कर्मत्याग मनसे कर क्योंकि “ 

कः एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । मलुष्यो का मनही वन्धन और मुक्तिका T- 
ण. पै करनेवाला हे, ऊपर दिये प्रमाणो से ये वात स्पष्ट हो जाती है, कि जीवो के 
पि स्थान आर स्वरूप जेसे भिन्न २ हैं, उसीभांति उनके कतेव्य भी भिन्न हैं,क्यों कि 
तः योगके तीन भेद तथा कमेके तीनभेद दिखानेसे जीवाधिकार भेदभी स्पष्ट है? ३ 
छत ऊपर कहे विषयको आगे भिन्न २ प्रकारसे दिखाते हैं, यथा-- 


अथ प्रथम कर्सकांड प्रकारमाह 
तपो ब्रतानि दानानि+ तीर्थानि नियमा $ यमाः | 
नित्यं नैमितिकं कास्यं प्रायश्चितादिकं चयत्‌ ॥ १४ | 


अ- फ तप-सनसश्चेन्द्रियाणाञ्च AR परमं तपः । मनु । 


ता) मन आर इन्द्रियोके एकाग्रहोनेको ही “तप” कहते हे अथवा तो 

s ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षण । 

` वेश्यस्यतु तपोवातां तप शूद्रस्य सेवनम्‌ TE ?१। २३५ 
x ` ब्राह्मणका निर्मलज्ञान प्राप्त करनाही तप है, क्षत्रियोका “तप” रक्षण करना 
के पेश्योका तप न्याय पूवक उपार्जित धनसे सबको लाभ पहुंचाना, आर नीचकर्म 
ल करने वाले शुद्ववणांका सेवाकरनाही परम तप हे, शुद्रवणकी सेवाकोही तप T- 


'तानेका यिशेष कारण यह है, कि जो पुरुष विद्या, धन, जाति, के अभिमानसे 
> मुक्त है उसीके हृदयमें सेवा करनेकी पवित्र भावना उत्पन्न हो सकती है, आर 
O पवित्र हृदयही तत्काळ शुद्ध हो सझता है, यह साभाग्य अभिमानके मूर्ति स्वरूप 
T अन्य वर्णको प्राप्त हो नही शकता, यह पुरस्कारतो गरिव हृदयके पवित्र भावके 
बदळमें हीं प्रभुने दिया है, वह मगरूर (घम डी) हृदयका नसाव नही । कहीं 


कहीं “तप” के अन्य लक्षणभी पाये जाते ६ यथा-- 
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EE करना ) 


इष्टं पूर्व च यस्प्रोक्ते हव्यकव्यादिकाः क्रियाः 
वेदादि पठनं ये च यज्ञा बहु विधामताः ॥ १५ 


कर्माणिश्रुति रक्तं यत्तत्सर्वं विधिपूवकम 
राजसं कियमाणं च नत्ततसं कल्प सिद्धये ॥ १६ 
ऋतंतपः सत्ये तपोदमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ¦ ते० उ० | 
+ न्यांयाजित धनं चापि विधिवद्यत्परदीयते । हे 
अथिभ्यः श्रद्धयायुक्त दानमेतदुदाह्ृतम्‌ ॥ E 
अर्थ-न्यायपूवेक अर्जितथन श्रद्धायुक्त शिष्टता [सत्कारपूर्वक] से अर्थ चाहे ए 
वाले पात्र योग्य पुरुषको देना “दान” कहलाता हे | 
॥ शोचसन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। a 
यो० पा० २।३ प्र 
A- कक < x X 
१ शाच-प्रत्तिका जलांदिसे प्रक्षालन तथा मेध्य (पवित्र अन्नादि भोजन येवा. 


N ` A j 
(बाहिरका) शोच है, ओर अभ्यन्तर (भीतरका) शोच जैसे चित्तकी पवित्रता एं स 
इन्द्रियो को सदाकाल शुचि रखना. : 


२ सन्तोष-यथां न्याय प्राप्तसे अधिक तृष्णामे लिप्त न होना, 

२ TERTA सहन करना, इन्द्र यथाक्ष॒धरा (भूख) तृपा (प्यास) शीत (उड). 
उष्ण (गर्भी) स्थान (निवास) आसन (विछो ना) काप्ठमान [चेष्टासे afai 
पगट न करना] आकारमान (वचनसे इच्छा प्रगट न करना) . ॥ 

.४ स्वाध्याय--बेदादि शास्रोको अध्ययन, तथा .सन्ध्या वन्दनादिक क 


TRT. 


५ इश्वर मणिधान-गुरु देवतादि इष्टकी उपासना करनार ऐसे पांच मकार 
धारणाको नियम कहते है । 


न MARIA ब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमा; ।योग पा.२१ 
अहिसा-मन; वचन काय, से जाति (जाति विशे ष 

१ अहिसा-मन; य शेष) देश स्थान विश, 
काळ (तिथि) समय दिवतादिको के उत्सव) आदिमे कीसिभी प्राणिमात्रसे | | 
न करना । २ सत्य, मनसे वचनसे यथादष्ट यथाश्रत करना | | 


अस्ते ° 
३ अस्तेय ARA विरुद्ध अन्यकी वस्तुका ग्रहण न करना 


a 


ह... 


अ =i Al Øl 
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| एकान्तभापण ६ (संकल्प) स्वरूचगुणादिकीकल्पनाकर मनोट्रत्तिको दुषित करना७ 
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प्रकाशिका. 
अथ कर्मकांड कथयन्नाह तपसेति-तपांसि व्रतानी दानानि तीर्थानि नियः 


स्मरण कीतनं केलि प्रेक्षणगुह्मभाषणम्‌ । 

'संकस्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिद्वतिरेवच ॥ 

'एतन्मेथुनमट्टाङ्ग प्रवदन्ति मणिशिणः । ु 

अर्थ-ख्लीका १ [स्मरण] याद्‌ करणा २ (कीर्वन) गान करना ६ (केली) हा- 
स्प उपहास करना ४ (प्रेक्षण) कटाक्षप्रक्षेप नेत्र छडाना आदि ५ [ गुद्यमापण ] 


[अध्यवसाय] अन्वेषण करना, उसी तलाशमे gafa रहना, आर ८ (क्रिया) 
> वि NA OA ş Q - ० उड 
खोपस ग, ये पूवोक्त आठ कर्मी से बिलकुल अलग रहनेको AATA कहते हैं, 
प्रत्येक स'यमी को आवश्यक हे कि इनसे वचा रहे । न 
५ अप्रिग्रह-स सारिक वासना उत्पम्न करनेवाले यावत्‌ पदार्थ ह उन सबका 
संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है, । इन सत्रको योगदर्शन के अनुसार कह 
कर थम नियमको संक्षेपसे छ्ोकमे कहते हैं यथा-- 
ब्रह्मचयमहिसां च सत्याऽस्तेयाऽपरिग्रहान्‌। 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वमनोनयन्‌ ॥ 
` स्वाध्याय शोच संन्तोष तपांसि नियतात्मवान्‌। | 
gaaaf तथा परिस्मिन्प्रवण मनः ॥ 
एते यमाः सनियमाः पञ्च पञ्च प्रकिर्तिताः । 
विशिष्टफलदाः काम्या तिष्कामानां [णां] विसुक्तिदाः ॥ 
. (विष्णु पुरा० ६।७।३-६-_२८-२९) 
२७० ` CNR 
ऊपरदिये प्रमाणमे एक बात विशेष महत्वकी दिखाई गई दै कि किसीभी 
कार्यके सिद्धिकी कामना रखनेवाला पुरुष, यदि इन नियमोका पालन करेगा; 
तो उसे निशेष लाम अवश्य होगा, क्योकि विना संयमके कोइभी कार्य सम्पूर्ण 
सिद्ध नही होता, अतः, उसका पालन प्रत्येक दशामे कतेव्य हें, आर कामना 
रहित पुरुषकोतो मोक्ष देने बाला है ही ! 


ESSES E 


3 
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मा यमाः नित्य नेमित्तिक च प्ायश्चितादिकमेतत्सवे यत्‌ कम तत्सवे काम्य फति 
z H पू यत्कम पोक्त हृव्यादि, हवनादि. क्रियाः, कव्यादि पितृकम श्राद्धादि 
क्रियाश्च वेदादिपटनश्र यज्ञाः अश्वमेधादयः अन्ये च ये बहु विधाः भोक्ता याहि. 
Ragiu १५ कर्माणीति--कर्माणि सत्वंरजस्तमोद्‌ भूतानि त्रिविध कर्माणि, 

९ ; D Ct Es कट > | 
यद्यत्कामनया क्रियमाण siaaa सात्विकं तामसं तत्सवे संकल्प सिद्धये तत्तः। 
द्विविधपूवेकमुक्त श्रतिभिरित्याशयः ॥ 

(5 
भाषाथ, Aa 
अब प्रथम कर्म कांडकी प्रक्रिया कहते हें-तप, त्रत, दान, तीथ, नियम AN सै 
सेयम, नित्यकर्म सन्ध्यादि, नेमितिककर्म, दशकर्मादिक जैसे जन्म, छठी, TELE g 
व्रतबंध, विवाह, गमन, मरणादिककर्म, वर्षीकर्म, गयाश्राद्धादि, ये दश कर्म नेमिः 
तिक हैं भोर, प्रायश्रितादिकर्म अर्थात्‌ पाप छुटनेका कर्म, इष्टापूर्त, यज्ञ(अश्वमेवा- ८, 
` ` 0७ ५ ५ ` ७ F ER 
दिक) ओर वेदादिक। पाठ ये सब कर्म वेदोक्तविधिसे सकाम संकल्प करके कर प्रा 
तो कमै कहावे (अर्थात्‌ ये सब कर्मान्तगेत हैं, जिनके नाम ऊपर कहे है) इसी अ 
Na Q NI AS ५ A wa - 
कमीको काम्यक्रममी कहते हैं इन्हीं के द्वारा संकल्पकी सिद्धि होती दे, जिस २ 
कामनासे मनुष्य राजस, तामस, सात्विक, कमे करता हे, उसी कामना के अ 
JAR उस उस गुणसे युक्त फलको प्राप्त होता हे-_ 
A N Na न् 
इष्टहदेवता यज्ञेस्स्व्लांक यान्तियाज्ञिकाः 
+ ~ 
सुजीत देववत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजाजितान्‌ ॥ १७ 
CROC Q + ही 
___ सकाल्लया » कर्म कतुसेभुवस्स्वग संज्ञके । पा 
A N N KEN ST FTR 
g | इष्टे यज्ञे यढीयते दक्षिणादि तदेष्टिकम्‌ । É 
xX ढे ७. ॥ Ap ~ | 
वहिवेंदि च यद्वानं दीयतेतद्धि पोर्तिकम । मनुपरिशिएटे || * 
जो श्रातेकर्मानुसार थज्ञदानादि कियाजाता हे, उसे “इछ” कहते हैं र 


A 


जोबा हिर दानादि करिया जाता है उसे “पूर्त” कहते हें पूर्वका अन्य लक्षण भी. 
पाया जाता हे यथा... | 
| तापी कूटतड़ादिखन्यते परतुष्टये । 
आरोपश्चेव बृक्षाणां “पोर्तिक” तत्प्रचक्षते ॥ 


वापी, कप, तशागादि, का उपकारार्थ खुदवाना, एवं दृक्षत्रगीचा मंदिरादि 
स्थापन करनेको “पूर्त” कमे कहते हैं | ज 


Jif alse का 
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६७ 
पि लोकेषु पुण्य बुज्जीतस्तदन्तेतु पतत्यधः ॥ १८ 
गा | तावत्प्रमादत RR ससाप्यते + 
ननी क्षीणपुण्यः पतव्यर्वागनिच्छन्काळ चालितः ॥ १ 
ततः ॥ इति सकाम रजोगुण विधिः॥ 
| प्रकाशिका. 
क... धर -याज्ञिका यज्ञ कर्तारः इह सेसारे इट्टा इछ कृत्वा देवतायन्तैस्ते 


| स्वलीकं aA यान्ति गच्छन्ति तत्र तस्मिन्‌ स्वर्गे देवतुल्यमोगान दिव्यान निजा- 
जिताःस्वकीयोपाजितान्शुँजीत भोगं कुर्वन्तीत्यर्थ/॥ १७ सकामेऽति सकाम्नया 
कृतं कर्थ कर्तुः भूयुवस्खग संज्ञकेपु त्रिषु लोकषु पुण्यं थुंजीतस्सन्‌ तदन्त पुण्यान्त- 
व <न नरके मत्ैलोके पतति पतनं भवतीत्याशयः ॥ तावदिति-ताबत्काछं स्वग 
क प्रमोदते यावत्पुण्यं न समाप्यते यदा तु क्षीणपुण्यः तदा काळ चालितः काल प्रेरित 
il अनिच्छिन अपि अर्ताक्पततीत्यर्थः | १८ इतिराजससकामकर्मविधरिः ॥ 
i भाषार्थ RFF cB 
यहां पर यज्ञादिक सकाम कर्म करनेवाळे. भूलोक भूव लोक आर AT- 
' लोकमें रजोगुणद्रतिके सुख भोगते हैं, पुनः भोगनेके पश्चात्‌ क्षीनपुरुष होनेपर 
अधोलोकमें या मृत्युलोकमे आनेकी इच्छा के विनाभी जन्म छेना पड़ता ह अ- 
' थात्‌ नाना अधम योनियोमं जन्म लेना पड़ता हैं, अंसा कम किया हे बसा फल 
 पावेगा जन्म कभी मरण सुख कभी दुख इस भांति सदा वना रहता है यह सका- 
O ARAR फल है 


| सकाम कमे करनेबोले श्रीमन्ताको RA वचन अवश्य ध्यानम रखने योग्य है 
आर नष्टं कुल भिन्न तडाग कूपं भृष्टं च राज्यं शरणाऽऽगतञ्च। 
जो.  गोव्रोह्मणं देवण्ह्च चीर्णं य उद्वरेत्यूव चतुगुणानाम्‌ ॥ 
$ बिना मातापिताके पुत्रका रक्षणः तूटे फूटे कुवां (कूप) ताळव आदिका 
 जीणोद्धार करना, नए भ्रष्ट (व्यतस्थाहीन) राज्यकाआर शरणम आए हुव प्राणी 
. मात्रका रक्षण तथा गो सम्पूणग्र थ (वाणीमात्र) या गो (गाय) ब्राह्मन आर पुराने 
| देवस्थान (मंदिर) आदिका झक्षण (सहायता) करनेवालेकों प्रथम वनानेवालेसे 
aa फल (पुण्य) हाता ह । 
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अध निष्काम सत्वगुण कमै विधिमाह. य 
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्यते। f 


arn टि जू ५ ज्ञ 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ २० | द 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमै बन्धनः 
तदर्थ कर्मकोन्तेय मुक्तसंगस्सभाचर ॥ २१ 
यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वजिताः | 
ज्ञानाग्निद्ग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः २२ . ङ 
प्रकाशिका. दि 
अथ निप्काम सत्वगुण विधिः कथ्यते-अफलाकांक्षिभिः फळेच्छा रहितः नो. सि 
agada इति मनः समाधाय विधिदिष्ठोविधि पूवेको यो वज्ञ इज्यते क्रियते? क 
सात्दिक Thai: ॥ २० ॥ यझार्थादिति-ञ्ञार्थाक्तमिणोऽयं भूभुवः स्वगेलोक|| F 
स तु कमेवन्धनः जरामरण युक्त एव भो कोन्तेय अजुन तत्‌ वस्तु अन्यत्र बी क 
अतः तद थे मुक्त संगः समाचर मुक्त जीवानां सत्संगं कुरु येन बिज्ञानमुत्पद्यते |! 
ह agaaa यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । 
| 'यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्वमर्पणम्‌ । (गी. अ. ८२७) 
| अर्थ-हे पार्थ यदि कल्याणकी इच्छा रखतो होतो तूजो कुछ खाना, पीना 


यज्ञ, जप, दानादि करना चाहे बह सब कामना रहित हो मेरे अपण किया कर 
स्वछाक; JAA, तदेवाह-स्वगेलोक पांच प्रकारका है यथा-- 
= ब्राह्मख्रिभूमिकोलोकः प्राजा पत्यस्ततो महान्‌ । 
' माहेन्द्रश्न स्वरित्युक्तो दिवितारा भुवि प्रजा: ॥ = 
जिसमें तीन मकारकेतो ब्रह्माके लोक हैं, जनलोक तपलोक सत्यलोक गै 
MA लोक तथा भाजापत्यलोक इस प्रकारसे स्वके पांच भेद हुबे, इस बि 
यका विशेषोल्लेख व्यासजीने अपने योग भाष्यमें किया है जो सभ मान्य हे, अं 
|; स्वगेके व्यास (विस्तार) अचलम नव पुरी हैं । 
i मरोनेबपुराणिस्युः मनोवत्यमरावती । 
A तेजोवती संयमनी तथा कृष्णाङ्गनापरा । 
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८9० 


यस्ये ति-यस्यनरस्थ सर्वे समारम्भाः कम रूपाः कीदृशा भवन्ति काम संकल्प व- 
fiar कामना संकल्प रह्ितास्तम्‌ वुधास्तज्ज्ञाः पंडितमाहुः कथ यन्ति Kiza पण्डितं 


' ज्ञानाग्निदग्धकर्माएं ज्ञान रूपाग्निना दग्धं नाशितं भस्मसात्कृत कर्म येन तम्पण्डि- 


o 


| तमाहुः बुधा इत्याशया ॥ २२ 


भाषार्थः 

अव निष्कर्म विधि कहते हें । जो मनुष्य कामना रहित होकर वेद विहित 
शुभकर्म को कर्तव्य समझ करता हे, वह निष्काम सत्वगुणकर्म कहा जाता हे ॥२० 
हे कुन्तीपुत्र यज्ञादि सिद्धवर्थ कर्म करने से ही स्वगनकोदिरूप जो लोक हें, 
उनके बन्धनमै मनुष्य पडता है, इसलिये सत्य वस्तुके प्राप्त्यर्थ मुक्त संग होकर 
विचर अर्थात्‌ सुक्तात्मायोका सत्संग कर, उन्हीके सत्संग से विज्ञान [aaan] 
मिलेगा, क्योंकि वह वस्तु अन्यत्र अर्थाद्‌ इस कर्मरूप संसारसे भिन्न है, उस वस्तु 
का स्थान दूसरा ही है, कर्मरूप नही, कर्मतो एक मात्र स्वनो दिकका वन्धन है ।२१ 


~ a ७ हक SUS ७७, ° 
' क्योंकि जिस प्राणीके सव कर्म कामना रहित हो गये हें, आर जिसने संचित 


Amanet अग्निसे भस्मकर दिया हे, ज्ञानीलोग उसे ही पंडित कहते हैं ॥२२ 
Ausa चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुवैन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२३ गी. ४२१] 
यदा सत्ते प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तम विदांछोका नमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥२४ गी. १४।१४ 
महर्जन स्तपस्यस्यंमिति लोकेषु यत्खुरवम्‌ । 
निष्काम कर्भ कर्तारः तान्मुक्ता चेत्पतन्त्यघः ॥ २५ 
इति निष्कर्मविधिः 
 ्रद्वावती गन्धवती तथा चान्या महोदया । १० 


यशोवती च ब्रह्मेद्र बह्यादीनां यथा क्रमम्‌ । 
देवी भागस्झं० अ ७।१०।११ 
अर्थ-मनोबती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, परा, श्रद्धावती, 


i ~ ७, ` १०५ 
! | गन्धवती, आर यशोवती, आदि नामकी पुरी है, जहां पर स्वगे सुखभोगनेवाले 
o भिन्न २ प्रकारके कर्म करके प्राप्त होते हे । 
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2 

3 
ही 
. 


प्रकाशिका. । 

निराशीरिति-सःनिराशी राशा रहितः यतः चितात्मा ज्ञातात्मा ARIRE 
त्यक्तः सर्वपरिग्रहो येन स सर्बपरिग्रहत्यागी केवळं शारीरं कमे कुवन्‌ सन्‌ तिष्ठति| ग: 
सः किल्विपम्पापं न प्राझोतीत्यर्थः ॥ २३ यदेति देहभृत्‌ जीवो यदा सत्वे भत्र- इंक 
द्वे हद्धि प्राप्ते सति तु कमै पुण्यादिकं च पापानि हिसादीनि प्रलयं यान्ति गच्छः | अर 
न्ति तदा पुमान्‌ उत्तम विद्वान ज्ञानीजनज्ञातान्‌ गोलोकादि लोकान अमलान्‌ वि- आः 
कार रहितान प्रति पद्यते माप्यते तवृह्यमेव बुः ॥ २४ महरजनेति-निष्काम कर्म नोन 
कर्तारो हरज नस्तपस्सत्यमिति त्रिषु लोकेषु यत्फलं तत्सुखं सुखपूर्वकमुपभुज्य चेन व 
द्धः पतम्तीत्याशयः ॥ २५ इति निष्कामक्रम विधिः ॥ पान 


या 
भाषार्थ क 


zA 
आशा रहित कर्म करनेवाले मन, इन्द्रियवशी [त्यागी] सर्वपरिग्रहसे रहित रति 
अर्थात्‌ विषभोगकी इच्छारूप अंकुर जिनके नष्ट हो चुके हैं, केवल शरीरके रक्षामा्र/ कथ 
के अर्थ कम करने वाले प्राणी पापके भागी नही होते, क्याकी उन्हें शुभाशुभ | 
कम करनेका फल नही लगता ॥२३ और जव सत्व गुणप्रदृद्ध होके उनके शरीर 
का पात होता है, तब उत्तम लोक शुभ गतिवाले पवित्र धाम अर्थात्‌ खर्गादिक 
लोक का प्राप्त होते हैं ॥ और निष्काम कम के करनेवाले प्राणी महलेकि, जन- से 
छाक, तपलोक आर सत्यलोकमे जो सुख है, उसे भोग करके, कुछ काछले वाद निः 
पुनः मृत्युलोकर्म जन्म पाकर दुख सुखक्रेभागी वनते हैं ॥ २५ | 


। अथ 

॥ इति निष्काम कर्मा विधि ॥ | इने 

८ छ निः 

अथ विकमेतमोगुणकर्म प्रकारमाह. E 


| अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो धनाः । Es 
| दम्भाउहंकार संयुक्ताः कामराग वलान्विता: ॥२६ गी. १ T 
कशैयन्त: शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसः। । 
मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुर निश्चयान्‌ ॥ २७ 
| विधिहीन मस्ष्टान्नंमंत्र हीनमदक्षिणम्‌ । 


` श्रद्धाविरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ २८ गी. १७ अ. ! | 
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| प्रकारिका. 
ग्र, TAR ये तपोधनाः तप एव धनं येपान्ते कामराग बलान्विता। कामरा- 


गति ग बलान्विताः कामराकादिकानां वळेन युक्ताः कामरूपा इत्यर्थः अत एवं दम्मा- 
हः हंकार संयुक्ता दम्मेन मिथ्याकर्तव्याभिभाने नाहं कारेण दर्पण संयुक्तास्तदासक्ताः 
z ` अशास्रविहितं mafa घोरं हिसादिकमेरूपतपः तप्यन्ते ga न्तितान 
बि- आसुरनिश्रयान विद्धीति वक्ष्दमाणेनान्वयः ॥ २६ कश यन्तेति येऽचेतसोऽज्ञानि- 
मे नोनराः शरीरस्थं भूतग्रामं कश यन्तस्ताड यन्तोऽनदानात्‌ प्राणेन्द्रियाणां ताइनं कु 
चे: वन्ति तथा अन्तः शरीरस्थं जीवरूपंमाञ्च कश यन्त व्रतादिकं कुर्वन्ति हे अजुन 
॥ तान्‌ आसुर निश्चयान असुर कम कतृ न्‌ विद्विजानीहि ॥ २७ विधिहीनमिति तं 
यज्ञं बुधाः तामसं परि चक्षते कीदृशं विधिहीनं विधिनाहीनं रहितं aana क 
' दन्नदानं हवनं च अपक्वंचेति मंत्रहीनं मंत्रेण विचारेण दीनं रहित पुनः अद- 
हित क्षिण दक्षिणारदितं श्रद्धया विरहितं शून्यं यज्ञं तामसे तमोगुणोद्धवं परिचक्ष ते 
पाऊ) कथयन्ती त्यर्थः ॥ २८ 


गुम । , भाषार्थ 

रीर अब विकर्म जो तामस कम है उसकी विधि कहते हैं ॥ 

N | ` ` A <; ® `A < 
देक' जो तपोअभिमानी मनुष्य कामरागादिके कारण मिथ्या पाखंड आर अहंकार 


[नः से युक्त हो maa रहित हिंसादि कम रूप घोर तप तपते हैं, हे अर्जुन उन्हे 
वाद. निश्चय करले असुर समझना चाहिये ॥ २६ आर जो घाणी शरीरस्थ जो भूतग्राम 
| अर्थात्‌ पंचतत्व इन्द्रियादिक उनके दुःखी करते हैं, और जीवरूपसे शरीर HT 
| हनेवाळे मुझको भी दुख देते हैं, अर्थात्‌ उपवासादि द्वारा पीउन करते हैं उन्हें तुम 
निश्चय करके असुर समझो ॥ २७ इसी भांति विधिसे हीन निषिद्ध अन्नका दान 
p i इव्यकव्यार्थ मंत्र जो विचार हे उससे हीन श्रद्धा रहित त्याग विना जो यज्ञादि 
` शुभ कर्म करते हैं उन्हेंभी असुर समझना चाहिये, इन्हीं निषिद्ध कर्माको ज्ञानी 
७६ जन तामस कहते हैं ॥२८ 
| मूढग़ाहेणात्मनो यप्पीडया क्रियते तपः। `= 
परस्योत्सादनाथ वा तचामस मुदाहृतम्‌ ॥३९ गा. १७१५ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत्‌ । 
| असदित्युच्यते पाथ न च तत्‌ JaA इह ॥३० गीः १७२८ 
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| 


| 


७ 


अनुबन्ध क्षय हिंसामन पेक्ष्य च पोरुषम्‌ 


भ्यते च्यते ॥३१ गो. १८२५ | F 
| मोहादारभ्यते कर्म JAMAA मुच्यते ॥३१ Ja 
प्रकाशिका. | मि 


मूढग्राहेण मूढात्मना यदात्मनः पीडया ताडनया तपः क्रियते कीदशं तप) सुर 
आत्मनः पीडाकरं यद्वा परस्योत्सादनाथै मारणमोहनोच्चाटनादिकरूपं तताम 
तपः परिचक्षते RI रित्यर्थः ॥ २९ एवं च अश्रद्धयाहुतम्‌ श्रद्धारहित हा 
दानं तपश्रान्यत्‌ कृते यत्‌ तत्स मसदिति मिथ्येति यावत्‌ भो पार्थ तत्सवे इह सं 
सारे प्रेत्य मरणाम्ते परलोके च न पराप्यते तत्फलं न लभ्यते इति भावः ॥३० `` 
यत्कर्म जीवानां वन्धनं क्षय नाशं हिंसां मरणं अनपेक्ष्य पोरुपञ्च मोहाद्‌ ioon ह 
क्रियते तत्कर्म सबै तामसं मुदा हृतं कथ्यते भगवता इत्याशयः ॥३१ | | 
भाषार्थ, | 
अज्ञानके कारण जो मूढ़ लोग आत्माको पीडा देकर व्रतादि तप करते ह 
अथवा दूसरेका नाश करतेको अनुष्ठान करते हैं, नेसे मारण, मोहत, उच्चाटन, 
आदिक जो “तप” है वह सव तामस कहा जाता है, ॥ २८ श्रद्धाभक्ति से ifi 
यज्ञादि कर्म, तथा तप, पूजन, दान, एवं हवानादिक्रिया है, वह सब असत्‌ (मिथ्या 
E हे अजुन! अतः उसे करनेवालेके लोक परलोक में कहीं सुख नह मिलता, 
आर अफल कर्महोनेसे अन्तमें तामसी योनिको प्राप्त होता है ॥ ३० gaa र 
अर्थात्‌ बन्धन, नाश, हिंसादिक, आर अनपेक्ष्य (अरुचि) पौरुष, कम, r कि 
ग) इत्यादि कम मोहके वश होकर करना भी तामस कर्म कहा जाता है, क्या परि 
कि ऊपर कहे कमौके करनेवाला सालिक पुरुष कभी हो नही सफता ॥३१ | दुः 
| अधम घमैमिति या मन्यते तमसा बता । | " T 
सवांथान विपरीताश्च बुद्धिस्सापार्थतामसी ॥३२गी. १८१ द 


' भूतद्रोहाऱृतस्तेयं हिंसामग्रामिषाशनम्‌ । 
| मारणोच्चाटनं कृत्यावशीकरणमोहनम्‌ ॥ ३३ 
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तमसाद्रृता मोहज्ञानयुक्ता या बुद्धिः अधमे धर्मत्वेन मन्यतेऽधर्य धर्भमिति. 
कृत्वा स्वीक्रियते अथ च सत्रार्थान्‌ विपरीतांश्च मन्यते पति सा वृद्धिः भो पा- 
तामसी ति RETA ॥ ३२ भूतद्रोहोऽसत्यमापगं चोय हिसावधादिफं मद्रपानमा- 
भिपस्य मांसप्याशनं भक्षणं मरणं प्राणिवधः sazi बशी हरणमित्यादि ह सर्वेमा- 
तप! सुरं कम जानीहि ॥ 

गी भाषार्थ 


हेव, मोहाज्चानयुक्त वुद्धिके कारण AIAR धर्म समझनेवाळे, एवं सब अर्थाको 
| स! जिपरीत सर्मझनेवाळे मनुष्याकी बुद्धिको हे पार्थ! तामसी समझो ॥३२ प्राणीमात्र 
से द्रोह करना, चोरी करना, हिंसा करना, मद्यपान, मांसाहार करना, मारण, 
p मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इत्यादि सर्व कर्म तामसी वुद्धिवाळां के होते हैं । 
| वेद ब्राह्मण सन्तानां निन्दा चेवासुरी क्रिया । 
| परस्त्रीगमनं ai पुर दाहादि पातकम्‌ ॥३९ 
| | निषिद्वाचरणा ये ते सर्वे तमोशणोद्भवा 
"९  विकर्मणाख्यं विदुस्तेषां तत्कर्तारः पतन्त्यथः ॥३५ 
E ` जूमेरधःषु लोकेषु चेदूबिल विवरादिषु ॥ 


| 
| 
| 
| 


R a 
«या... पापाधिक्या न्नरकादि यातनासु च यथाघम्‌ (३६ 
A प्रकाशिका 
| वेदानां ब्राह्मणानां सन्तानां सत्पुरुषाणां निन्दा तेषु असत्यारोपः परस्य 


j4 स्वीयत्व रहितस्य faamai ग्रामादीनां दहन द्यत द्यतविद्यादि पातकं सर्वमासुरी 
प्रथा क्रिया ईति जानीहि ॥३४ येः नरा निषिद्धा55चरणा निषिद्धं आचरणं येषान्ते 
क्यो. पतिताचारास्ते सर्वे तमोगुणोद्भवाः तमोगुणेनोत्पन्नाः तेषां कमै विकमेणाख्यं वि 
दुः तेपां विकमादिकानां कतीरोऽधः पाताले नरके ,पतन्ति गर्च्छन्तीत्यथः ॥ ३५ 
| भूमेरिति-पापाधिक्थाद्भूमे रधस्सु विल विवरादिषु लोकेषु च पुननरकादि यात- 
नासु कु भीपाकादि नरकेषु ansi यथा पापं तथा काळे तावत्काल पर्यन्तं बिपी 
Pa दुःदं प्राप्नुबन्तीत्यर्थः ॥ ३२६ . 
भाषाथ 
वेद maid निन्दा तथा सत्पुरुषोंकी निंदा अर्थात्‌ ( उन पर असत्या- 


गक 


0९ 
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७९ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. za 


STEM ` म पनु हनन F Ww | TU 
` क्‌ Ja खेलना, दिके काय 
रोप करना ) असुभकर्म करना, परखरी गमन रना, उ खेलना, ग्रामादि ta, १ 
दाह करना ॥ ३४ नीच कर्म करना, इत्यादि निषिद्ध आचरणोंबाले पुरुषोंको दि 
तमो गुण से उत्पन्न समझना चाहिये। ये विरुद्धाचरण करनेवाले अधोगतिको अः 

x A) Ste ४ छि Si 
प्राप्त होते हैं ॥ ३५ आर प्रथिवीके नीचेके लोकोंमें तथा विल विवरादि | 
में अधम योनिको प्राप्त हो अपने पाप कम tgar यथा काल अर्थात्‌ जव तक भो. 
ग समाप्त नही होता तव तक एक दूसरी योनिम पाप अधिक होने के कारण जः 
म्म मरण पाया करते हैं ॥ ३६ | 


तथा कालं विषीदन्ति ततो मुक्ताश्च ते पुनः । E 
' देहिनोऽपि भ्रमन्त्येव चतुलेक्ष्याशीति योनिषु ॥३७ "क 
एवं त्रिकर्म कर्तारो विश्व dafa संज्ञके . | 
चतुदश लोकेषु प्रतिकल्पं भ्रमन्ति हि॥३८  ' 5 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राससाः। : नी 
जघन्य गुणबुतिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः. ॥३९ हिती 2 


इति श्रीकृष्णचिताचार्य ® विरचिते ब्रह्मविज्ञानभास्करे । 
द्वितीय काण्डः।२ | 

प्रकाशिका. . | 

g तथेति-तथा कालं तावत्काल तामसा विषीदन्ति दुःखं पराप्लुबेति यावत्कार 
तेषां तत्र भोगावधिः ततस्तदनन्तरं च्युता भ्रक्तवन्तः सन्तो देटिनो5पि भूत्वा चतु. 
क्ष्य योनि Q Ni c ७ च i 

राशीति लक्ष्ययोनिषु पुनभ्रमन्त्येवेत्यर्थ:। एवमिति-एवं प्रकारेण त्रिकमकर्तारः स 
तरजस्तमोगुणात्मक कम कर्तारः निःकाम स्रामं विकाम चेत्येतत्कर्मकतेका विरे | 
y संसारेषु चतुदशात्मकलोक्रेषु प्रतिकल्पं zai कल्पंप्रति भ्रमन्ति गतागतं कुन 
® यहां आचायका लक्षण निम्न लिखितानुसार समझना चाहिये ' 


स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन चोच्यते (वा. पु. ५९।३) 
अर्थः-शास्त्रके रहस्यको निकालकर देशकालळफे अनुसार उसकी स्थ 
कर उसका आचरण स्वयं करे और दूसरोंसे भी पालन करावे वह आचार्य | 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ३. ७५ 
का ये भावः । ३८ अरथ्यमिति-सत्वस्था सबगुणकर्म कर्तार ऊर्थ्यमगच्छन्ति स्वर्गा- 
को दिलोक प्रयान्ति राजसा रजोगुणात्मका मध्ये तिष्ठन्ति जवन्यगुणट्रतिस्था स्तामसा 
तेको अथो नरके कुम्भी पाकाद्यात्मके विलविवरादिषु च तत्रोद्धवयो निषु पतन्तीत्याशय; । 
za इतिश्री आनन्ददास कृतायां विज्ञानाफ प्रकाशिकायां 
भो- | कर्मादि विवर्णनन्नाम द्वितियस्तरङ्गः॥ २ 
E | भाषार्थ. 

अपने भोगकी अवधि पूरी करनेके वाद चाराशीछाख योनियामं जाकर नाना 
५ प्रकारके दुखोको तामसीत्रतिवाले भोग करते हैं ॥ ३७ इस प्रकारके त्रिगुण 
E कर्म करनेवाले (सत्वरज स्तमोगुणात्मक KIKA वाळे) चतुदेश भुवनात्म संसा- 
| सें निजकर्मानुसार कल्प aaa जन्म मरणात्मक दुखोंकों भोगते हैं ॥३८ 
| सात्विक कवाळे स्वर्गादिलोकमें निवास पाते हैं, राजसकर्म करनेवाले मृत्युलो- 
_ कादिक लोको में जन्म पाते हैं, आर दुष्कर्म करनेवाले तमोगुणी मनुर्ष्यांको 
| नीचेके नर्कादिक लोको में जन्म मिलता है, इस भांति निज र कर्माबुसार सुखदुख 
| भोगना, जन्म मरण. लेना, उनका कभी छूटता नही) यह कर्मकांडकी विधि कही 
` आगे उपांसनाकांडको कहते हैं. ॥ ३९ 

' इतिश्री कृष्णचिताचाय कृते ब्रह्मविज्ञानभास्करे द्वितीयकाण्डः समाप्तः ॥२॥ 
रण सा ति रिफर 


| अध तृतीयकाण्डे उपासना प्रकारमाह. 
.उक्त्जगीतायां-यजन्ते सात्िकादेवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः 
V 9 प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसाजनाः ॥१ गी-अः१8 
aaa aaz दक्षिणो वामश्च 

g SA सम्पद्विमोक्षाय निवन्धायाऽऽसुरीमता । 

| मा शुचः संपदं देवी मभिजातोसि पाण्व ॥२ 
Agaat लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मेशुणु, ॥३ गी. अ, १६ 
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प्रकाशिका. | 
अथोपासनामाह-सात्विकाः सत्वगुगदृतिस्था देवान्‌ ब्रह्मादि देवान यजन्ते| 

पूजयन्ति राजसा रजोगुणट्रतिका यक्षान्‌ रक्षांसि उग्रदेवतान्‌ यजन्ते उपासन्ते पुनः| न 
अन्येताभसाः हिंसादिकामना युक्ता प्रेतान्‌ भूतगणानुपासन्त इत्यर्थः ॥१ तत्र त- दे 
स्मिन्नुपासनामार्ग द्वा भेदो वर्तेते दक्षिणोबामश्च, सम्पत्‌ द्विधा, देवी चासुरो चेति| त 
तत्र देवी सम्पत्‌ विमोक्षाय वंधनमुक्ताय भवति आसुरी च बंधाय नरकाय भ-| म्न 
बतीति भो अजुन देवीं सम्पदं मामभिजातोऽसि अतो मा शुचः शोकं माकुरु ॥२ | ही 
9 

q 

q 


| 
| 
| 


ढाबिति-अस्मिठोके भूतसगा भूतो देहधारी सगस्समूहश्ेति द्वो स्तः देव आसुर- 
अति भा पाथ'देवस्तु मया भगवता विस्तरशः प्रोक्तः कथितः अतः परं आसुरं स- 
ग मे मत्तः शृणु श्रवणं कुरु ATTA: ॥३॥ | 
-+ आसुरी बुद्धिसे कार्य सम्पादन करनेको ही आसुरी सम्पत्‌ कहते हैं, नीचे | 
दिये इछ लक्षण आसुरी बुद्धिके समझना चाहिये, यथा-- o 2 
| पर द्रव्ये ष्वमिध्यानं मानसाउनिष्ठ चिन्तनम्‌। | 

| वितथाऽभि निवेशश्च त्रिविधं कमै मानसम्‌ ।मबु. अ. १२५ -- 

R अअर्थ-दूसरेके धनको अन्यायसे ग्रहण करनेकी इच्छा, अन्यके माणघात 
रर आ आकाक्षा रखना, आर परलोकादि कल्पना एवं तत्कल्याणार्थ विर 
त धर्मादि सव मिथ्या है, किन्तु लोकिक सुखादिसाधनहीं सत्यहैं, ऐसा विचार 


रखना, यह त्रिविध मनकी असुरता है | र | ` 
/ 3 मनृतञ्चेव पेशुन्यं चापि सर्वशः । | प 
 असवद्धप्रलापश्च MAI स्याच्चतुविधम्‌ । मनु. अ. १२६ | 
वचन कहना, असत्य बोलना, परोक्षमें (पींठ पीछे) दूसरे के दृः | 
= ठ भाषण (चुगली आदि कस ) करना, निष्प्रयोजन अन्यके गुणदोष कः | 
ुद्रवातावरणे उत्पन्न करके उत्तेज न देना, यह चार प्रकारका वाचनिक | 
(वाणीका) दुरुपयोग रूप असुरकृत्य कहलाता है | 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः । 


परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ । (मनुः अ १२। | 


PA 4 H Y 
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भाषार्थ 

अव उपासना काण्डकी विधि कहते हैं, सोलहमे अध्याय गीतामँ भगवान 
ने कहा हे,-उपासनाधिकार भेदके कारण सात्विकट्रतिके मलुष्य विष्णुव्रह्मादि 
देवतायेंका पूजन करते हैं, राजसीट्रतिके पुरुष यक्षराक्षसोंका पूजन करते हैं, आर 
तमोगुणट्टतिबाळे भूत प्रेतादिकाकी पूजा करते हैं, इस उपासना काण्डके दो मा- 

मागे हे एक दक्षिणमाग द्वितीय वाममाग ॥ यही वात गौताम भगवान क 

कि हे अजु न सम्पत्ति दो प्रकारकी है एकतो देवी. दसरी आजुरी, तहां देवी 
सम्पत्ति मोक्षको प्राप्त कराती है, आर आसुरी सम्पत्ति नरकादि वन्धनमे गिरने- 
वाली है, इस लिये तू शोच मत कर मुझको जाननेवाळे ही मेरी देवी सम्पत्‌ को 
प्राप्त होते है । रे गीता अध्या १६॥ 


| प्रवृति च निवृति च जना न विदुरासुराः | 
| न शोचं नापिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ४ 
उक्तं च सम्मोहन तंत्रे शिवोमासम्वादे 


i अर्थः-अ यायसे पर द्रव्य हरण कर लेना, अथवा विना स्वीकृतिके अ- 
न्यका धन, द्रव्यादि छेलेना, अयोग्य हिंसा करना, अन्याय पूवक परख्रीसे 
गमन करना, ये तीन प्रकारके पाप करनेको शारीरिक असुरकम कहते हं, । 
असुर कम के अनेक भेद होनेपरभी स्थानाभावसे यहां संकेत मात्र कह दिया है, 
इससे पाठक! यह न समझलेवेंकि इनके अतिरिक्त अन्य सव ही शुभकम हे । 
प्रसंगतः पूर्वाक्त कर्माका परिणाम स्पष्ट कर देना भी आत्रधक है यथा-- 
शरीरजैः कर्मदोषे र्याति स्थावरतां नरः । 
वाचि): पक्षिमगतां मानसे रन्त्य जातिताम्‌ । मनु. अ १२५ 
्थ-शरीरसे पाप करनेवाले स्थावर aak) योनिको प्राप्त होते ह, 
वाणीसे पाप करनेवाले पक्षी, मृगादि; योनिको पाते हे, आर मानसिक पाप 
करनेवाले मलुष्योर्मे अधम योनिको प्राप्त होते ह । यहाँ कारण ह, कि. नीच 


सनुष्याको सदाकाल मानसिए KI सहना पडता ह । यद्यपि संसारके सबही पाप 
करते हें, तोभी यहांपर जो कर्मका फल कथन 


अधिकताका भाव लेकर कहा गया हं । 


किया गया हे, बह तत्तत्‌ पापको 
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तामसोपासनं देवि भगादो वलि दानतः । 

वाम मार्गेण Tata वर्णहित्वा प्रशस्यते ॥ ५ 
पार्वत्युवाच-त्वत्तः श्रुता मयापूर्वं मन्त्राणां शतकोटयः | | 
तन्त्राणि तंत्रजालानि सरहस्यानि यानिच ॥ ६ | 


प्रकारिका. | 


प्रहृतिमिति-प्रद्वति प्रहतिमाग निवृति नित्रृतिमाग चासुरा जना न Aga 
A > ® _ ७. + | 
जानन्ति न शोचं शुद्धत्वं नच पुनः आचारोविवेकश्र सत्ये सत्यमापणँ तेषु आ- 


| 
ji 


सुरोत्पन्न जनेषु पूर्वोक्तं सवे न विद्यते नास्तीत्याशयः ॥ ४ तत्मभाणं समोहन- | 


| 
| 


| 
| 
|| 
| 


| 


तंत्रे ॥ महादेव पार्वतीसम्बादे । भो देवि तामसोपासनं वाम मार्गेण भशस्ये भः | 
गादी वलिदानतः आग्रवण ब्राह्मणत्वं हित्वा कुबैते तत्समै तामस मेवेत्याशयः ॥ ५ ' 
पार्षत्युवाच त्वत्तेति त्वत्तः तवमुखात्‌ पूरव पूर्वकाले मन्त्राणां शतंकोटयः श्रुता त। 
न्त्राणि सरहस्यानि रहस्यपंचांगसहितानि. तन्त्रजालानि मारण मोहनोचाटनादीनि | 
अन्यानि च मत्कराणियानि तत्सव मिदं त्वत्तः पूर्व स्वामिन्‌ श्रुतमेव तत्किमिवे | + 
त्याह शिववाक्यात्‌ ॥ ६ ॥ aa ' शव 


क 


| जग 
भाषार्थ làs 
E है अजुन ! आसुरी प्रकृतिके पुरुष निद्वति प्रति मार्ग की श्रष्ठाताउश्रेष्ठता | ग्रह 
नही जानते अर्थात्‌ निति मदृतिमारग का सदसद्‌ विवेक उनको नहीं होता, ओर रिए 
न वे शुचि (पवित्र) होतेहे, आचार विचारभी उनके ठीक नहीं होते, ओर न वे. कृत 
SRNE करसकते है, हदयमलीनताके कारण अनाचार, व्यभिचार, मिथ्या बो” | रये 
छना, इत्यादि उनके दैनिक कृत्य होजाते हैं॥ ४ इसीबातणो सम्मोहन तत्रमे झव) 7 
लक कहा है कि हे पाव तीदेवि! तामसी उपासना असुरोकी कही 
AA T बलिदानादिक za तथा मघपानादि अशुभका 
CRI za उत्तमवर्णको सदा त्याज्य है, जो लोक वाममाग . नामसे प्रसिद्ध 
है उवाच ॥ पार्वती महादेवलीसे पूछती हैं फि हे नाथ मैंने आपके अप 
मुखसे शतकोटि शछोकतंत्रोंके सरहस्यसुने और तत्रजाल मोहन मारण Fi नेक 
अनेक भेद सुने, जिसमें उत्तम गतिका कथन कियाथा उसे = ति कैसे पल 
कहा! अतः मेरे इस सन्देहको दुर करो ॥ ६ 20० G 


7 
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— 


| शिव उबाच-उपासकाश्चिधादेविशाक्ताओोवा भ्रवैष्णवा: पन 
तेषाभेदावहुस्सन्ति चैकेक प्रत्यनेकशः ॥ ७ 
। उरक्तअ्रवञ्रसूचीवे दान्ते 
' शवाः पाशुपता महात्रतधराः कालामुखा जंगमाः। 
गाणेशास्सकलेट्टदं गणपति ध्यायन्ति चित्तेहहनिश ॥ 
_ शक्ताः कोळ+कुळायचाचेनरता कापालिकाइशाम्भवाः । 
रा एतेऽन्येतरमंत्रतंत्र निरता स्तेतखतो वञ्चिताः ॥ ८ 


तस्मास्सिद्वमतं स्वभासकभयं धीरः परं संश्रयेत्‌ । 
f” l ॥ इतिवाममागेः ॥ 
> प्रकाशिका. 


शिववाक्यम्‌ । भोदेवि उपासका त्रिधा भवन्ति शाक्ताः शैवाः पुनः वेष्णवाश्च 
रे तेषामपि मध्ये एकेकं एतिवहवो भेदास्सन्ति ॥ ७ उक्तं च वजसूची वेदान्ते यथा- 
| शवाः पाशुपताः महात्रतधराश्रन्द्रायणादि कर्तारः कालप्रुखाः अघोर कर्मकर्तारः 
जंगमा वनचारिणः पत्र फलाहारिणः गाणेशाः गणपतिभक्ताः सकळेष्टदातारं fA- 
| तेऽहनिशे गणपति ध्याथन्ति ते शाक्ताः कौळकुलाय चाचेने रताः पश्रमकाराणां 6 
[ता ग्रहणकर्तारः के ते मघंमांसं मत्स्यं चैव मुद्रामेथुनमेवचेति कापालिकाः कपालधा- 
पोर. रिणः शाम्भवा शरेतेऽन्येच इतरतंतरमत्रकर्तारस्ते सर्वे तत्वतः यथार्थ वस्तुतः दुरी- 
वे | कृताः भूर्तास्तस्माद्धीरोज्ञानवान्‌ परं परमात्मानं सिद्धमतं स्वमासकमयं चिद्रूपंसं- 
गो" शयेत्‌ ध्याये दित्यर्थः ॥ ८ इतिवाममार्गः ॥ 


AAA हम 
+ अन्तः शाक्ता वहिञ्शेवाः सभामध्ये च घेष्णवाः । 
नानारूपधराःकोला विचरन्ति महीतले ॥ 
मनमें शाक्त (वाममार्गी) ख्रीभगादिक कामवासनाका हा सर्वस्वमानने वाळे, 
~ qie 
F देखनेको रुद्राक्षमालाभस्मादि धारण करते हैं. ओर सभाके वीचम अपर 
नेको वैष्णव (भक्त) कहते हैं कि हमतो ब्रह्मके उपासक मोक्षपानेके मागेपर 
चलते हैं । ये कोलपंथका मायाजाल है. | ka a 
छे इन पंचमकार माननेवाले वाममार्गियांका स्थान मनुष्य समाजम कहां 
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भाषार्थ | 
ca f; T A त्रो xX `a ॥ 
शिवजीबोले कि हे पार्वतीदेवि ! उपासक तीन प्रकारके होते हे, एक शेव 


) 
दुसरे शाक्त, और तीसरे वेष्णव, इन तीनेमिंभी अवान्तरभेदसे तो अनेक प्रकारके 
उपासक कहजासकते हैं, किन्तु मुख्यभेद इनकेतीन हीं हैं (शेव, TA भार वेष्णव) 
और एक एकमे फिर अनेक भेद हैं, वह वजसूचीवेदान्तभे लिखे हैं, यथा (शेवा) 
दशनामके संन्यासी आदिक ( पाशुपता) नवनाथ महात्रतको धारण करने-| 
वाळे (maga) अधोरी (जगमा) कनफटा साधू ( गाणेशा ) ण 
उपासक स्मार्तादिक जो सम्पूर्ण इशेंकी साधना करनेका रातदिन गणेशका ध्यान 
करते हैं, (शाक्त) शक्तिके उपासक (कोळकुलाय) जो भगादिके उपासक Tal 

रके माननेवाले (कपाली) सेवरानामके साधुलोग (शाम्भवा) संयोगीगुसांई आ 

| 


दिक, इनके अतिरिक्त ओरभी भूत प्रेत पिशाच आदिके उपासक तंत्रमंत्र ढोग जन्म 
स्वांग फेलानेवाळे नीचबुद्धि, ये सब तत्व वस्तुसे दूर रहनेवाले हैं अर्थात पे' घेण 
तत्वजो सच्चिदानंदं पूर्णब्रह्म हे उसे जान नहीं सकते कोंकि तत्व सेत्रंचित है जिम 
इसवास्ते धीर जो ब्रह्मवेत्ता हे उसे चाहिये कि इनं सबको मायाजाळ सम त्रिभि 
सिद्धमत स्वभासक मय जो पर ब्रह्मपरमात्मा सचिदांनन्दं विग्रह उंस कां आश्र सि 
य ले अर्थात्‌ एक ब्रह्मकी शरण जावे तो आत्मका कल्याण होवे, ८ इतिवाममा कर्पा 


होना चाहिये, ये वात इनके नीचेलिखे mandi देखनेसे स्पष्ट हो जाती iji. 


यथा-- 
मघं मांस. च मीनं च मुद्रामेशुनमेवच । 

| एते पञ्रमकाराः स्युः मोक्षदा हि युगे युगे ॥ कालीतंत्र 
: माठृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सव योनिषु । 
À वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव ॥ ज्ञान संकलनी र॑ 

वाचकटन्द ' ऊपर दिये अंशं ( नमूना) पर से ही वाम माग के ) 
न्तका महत्व समझसकेंगे, जिस धर्मम निजभगनी ( बहिन ) कोभी कामवार्स। 
RE (भार्या ) वनायाजा सकता है, उसेधर्म कहना चाहिये 
अधम . यह निर्णय वाचकडन्द सहज कर सकझेंगे अतः इसका फैसला क i 
पाठकांपर ही छोडे देते हैं । Ca 


का 
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` अथ दक्षिण मार्मधकारमाइ उके य पा मागअकारमाह उक्तं च भागवत चतुर्थ- 
स्कन्ध नारदवाक्ये प्रचेतसःप्रति ॥ 
Tara तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवच: । 
तृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरि रीश्वरः ॥९ 
किं जन्मभिस्ररिभिवेह शोक्क सावित्र याज्ञिकेः । 
| कॅमेभिर्वा त्रयी प्रोक्तेः « पुंसोऽपि विबुधायुषा ॥१० 
| किम्वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । 
पान  किम्वाश्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥११ 
का ; प्रकाशिका. 
न . भागवत चतुर्थस्कन्धे प्रचेतसः प्रतिनारद उपदिशति ॥ ्रणामिदृ संसारे तत्‌ 
ढंग जन्मसफले तानि कर्माणि सफलानि तदायुजींबनं सफल तन्मनः सफळं येन पुरु- 
पेण विश्वात्मा उ परमात्मा सेव्यते प्रेमभक्तिः क्रियते इत्याशयः ॥ ९ तथाच 
है त्रिभिजेन्मभिः शौक्ल मुत्तमं ब्राह्मणं वा सावित्रं गायत्री निष्णातं या्गिकं जन्म च तेः 
त्रिभिः जन्मभिः किमपितु न किमपि साध्यते एवं चेह संसारे किं तच्च कर्म्मभि 
MRR: कर्मविकर्माऽकर्मात्मकेः सात्विकराजसताम्रसेः किम्भवति त्रिविधायुपा पुँसः 
मा] कल्पान्तजीविनः तेन कि परमात्मा यत्र न तत्किन्नकिंचित्करमिल्यर्थः ॥ १० 
3 किम्वेति-यत्रात्मप्रदोह रिने यस्मिन्कर्मणि कृते सति परमात्मा न लभ्यते तत्कमेणा 
(किम्‌ एवं च योगेन योगाभ्यासेन प्राणायामादिना सांख्येन तत्त्वपरिगणेनन किं 


la, 
रे 
ब्‌) 
वा) 
रने- 


५ बेदागम पुराणज्ञः परमार्थ न वेत्ति यः | 
विडम्बनं तु तस्येव तत्सव काकभाषितम्‌ ॥ 
जो वेद, पुराणश्ाल्ल, को जानते हुएभी प्रमार्थको नहीं जान सकता, उ- 
का विद्याभ्यास काक भापणके समान व्यर्थ है । 
द्रौ तस्य सर्व प्रयत्नेन भावभक्तिं करोतियः । 
j . 
कस तत्र वित्तोषणेन मुक्तो भवति स्वतः ॥१ = 
और जो ज्ञानी परब्रह्म मभुकी सब प्रकारसे भावभक्ति करता हैं, वही तत्वज्ञ 
f ma होता हे । अतः सिद्ध होता है कि विद्या तप ज्ञानादि सवे साधनों का 


ना परमार्थके ही लिये है । | 
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न्यासेन संन्यासेन किम्‌ स्वाध्यायेन वेदादि पठनेन कि अन्यैश्च श्रेयोभिः किं यत्र |. 


DNN 


प्रभु ने लभ्यते तत्सव व्यर्थ मेवेत्यर्थः ॥ ११ | 


|| 
| 


भाषाथ | 


अब दक्षिणमागेको कहते हें । भागवके चतुर्थस्कधमै नारदजी अचेतायोके | 
SN ` S o = zi अ Si A ८ 
मति उपदेश करते हैं, कि हे मचेताओ! वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, और वही | 
`A SAA S पे > की | 
मन, वचन, सफल है, जिसके होनेसे विश्वात्मा जो परमेश्वर हे, उसकी मागि | 
हो, अर्थात्‌ जिस जन्म, क, आयु, मन, वचन से परब्रह्मकी आपति होती हो इही | 
सफल है, ओर जिन वस्तुर्या करके प्रभू न मिलें वे संव व्यर्थ हैं॥ ९ पुनः तीन हरि 
प्रकारके जन्म मिळे ओर तीन प्रकारके कर्म किये किन्तु अभु प्राप्ति न हुई, तो श्रेया 
= OSN A N | 
उनका मिलना व्यर्थ हे, तीन प्रकारके जन्म यथा-(शौक्छ) ब्राह्मणल (सावित्र) | पाम 
७ NA ७, | 
वेदाध्ययनाधिकार संस्कार (याज्ञिक) श्रोत्रियकर्म कतेत्व एवं तिधा कम, सात्विक, परम 
राजस, तामस, इन सबके लाभ होने पर भी, यदि+ प्रशुभक्ति उत्पन्न न होवे | यथे 
तो हे प्रचेताओ ! इन सवका होना न होना वरावर हे, ॥१० योग, सांख्य,शास्रा- भुज 
दिसे बिहितानुष्ठान करना, स्वाध्याय वेदादिका पठनपाठन, संन्यास छेना, सब. माण 
त्याग करना, ओर विविध कल्या म ये व्यर्थ है | 
! ऑर विविध कल्याणकारक कर्म ये सब तबतक व्यर्थ हे, जबतक | परम 
उर ~ अ ९ ~ ` ; SS | 
मथुभक्ति उत्पन्न न होवे, अर्थात्‌ जिसके कर नेसे विश्वात्मा परमेश्वरकी प्राप्ति न होरे 


` 


तो ऐसे सांख्ययोगादिका ® अभ्यास व्यर्थ है, उसके करने से लाम ही क्या हुआ! 


उक्त च भागवत प्रथम स्कन्धे zA 
सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते । | इुए 
युक्तः परःपुरुष एष इहाऽस्य धत्ते ॥ हह... W 
स्थित्यादये हरिविरंचिहरेति संज्ञा । A 
श्रेयांसि तत्र ag सत्वतनोर्जुणां EF: ॥ १२ क्ष 
P A 


+ जिन यह एक न जानिया, वहुजाने क्या होय । 
एकहिते सव होत है, सवसे एक न होय ॥ 
७ योगसांख्य संन्यास ब्रत, भनवच आयुष मान । 


व्यर्थवेद अभ्यास जप, जिहि उर भक्ति नजान ॥ 
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यत्र | श्रेयसामपि सर्वेषा मास्माह्यवधिरर्थतः । 
| सर्वेषामपि भृतानां हरि रात्मात्प्रदः प्रियः ॥ १३ 
| यथातरोम्ैळनिपेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध मुजोपशाखाः । 


A 
२९७ 


बभ 

के र 

ही घ्राणो पहाराच्च यथेन्द्रियाणि तथेव सर्वाहणमच्युतेज्या ॥ १४ 
Ñ. प्रकाशिका. 

ही सत्वेति-परःपुरुपः इदसंसारे अस्यनामधत्ते कथ्यते स्थित्यादये पृथिव्यादौ 


न हरिविष्णुः विरंचितरेह्या हरःशिव इति संज्ञा नामानि खळ fata व्रणांनराणां 
तो | श्रेयांसि तत्रतेषु सत्वतनोः विष्णोः शकाशाद्ध वन्तीत्यर्थः ॥ १२ श्रेयसामपि सर्व- 
त्र) | पाम्‌ जीवानामर्थतः वस्तुतो हियुक्तोऽयमात्माऽवधिर्जीवसुखदाता हरिरेव हरिः 
क्‌) | परमात्मेति सर्वेपां भूतानामपि पंचभूतानां परमात्मा एव आत्मदः मियश्चेति १३ 
ते | यथेति यथा येन मकारेण तक्रस्य मूळनिपेचनेन मूळ सिंचनेन तस्य स्कन्धाः 
राः) भुजा! शाखा: उपशाखाः पलवाश्र तृप्यन्ति तृप्ति गच्छन्ति तत्तथा तेन. प्रकारेण 
र प्राणो पहारात्‌ भोजनात्‌ इन्द्रियाणि सर्वाणि यथा तृप्यन्ति तंत्रेव अच्युतेञ्या 
तक | परमात्मनः पूजा सर्वाहैणे सर्म पूजन मित्यर्थः ॥ १४ 
i | भाषार्थ 
म भागवतके प्रथम स्कन्ध में लिखा है-सत्व, रज, तम, ये प्रक्ृतिके गुण हैं 
| इन गुणों से युक्त जब पर पुरुष हुआ तव उसके हरि, हर, विरंचि, ये तीन नाम 
' हुए । मनुष्याका कल्याण तो केवल सत्वमूर्ति विष्णु के द्वारा ही होता हे, । 
| ब्रह्मा और शिव तो केवल कार्यमात्रके लिये हैं, ॥१२ क्योंकि आत्माका श्रेय 
बिना सत्व गुण के होता नही और आत्माके सुखदाता सत्वगुण मिय हैं, अतः 
सबगुणी-प्ताबिकी दृत्तिवाला पुरुष ही प्रभू से कल्याण पासकता ह ॥ १३ जस 
इक्षके मूलको पानी दिया जाता है तो सम्पूर्ण शाखा पत्र a टद्धि पाते हैं, 
और हरे भरे रहेते हैं, और यदि केवल पत्तांको सांचा जावे ह कदापि ह- 
रेभरे नहीं रह सकते, इसी अकारसे प्राणरूप आत्माको आहार An सत्र इ 
| न्ट्रिय मसन्न रहती हैं, ओर सबको वल. पहुंचता हे, ऑर याट हा आहार 
... न देकर किसी एक इन्द्रीयको तृप्त किया जावे तो खे पुरुषको वह सक इन्द्रीय 
| भी मसन्न नही हो सकती, इसी प्रकार यदि एक परब्रह्म परमात्माको उपासना 
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की जावे तो शाखापत्रपठवके समान नारायणादि ब्रह्मा विष्णु सभी bn! w इसी 
हो सकते हैं; और एक व्रह्मसचिदानन्द प्रभूको छोड शाखापत्र रूप देवाकी उपास | इच्छ 
ना करें तो मूलरूप ब्रह्मकी प्राप्ति कमी हो नही सकती, किसी कविने कहाभी है, कि. 5E 

एक हि aÑ सव सधैं, सवसाधे सवजाय । । व्य 
जो तू सीचे मूल को तो, फूले फरे अघाय॥ 
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | | 
) À yan | 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥१५-गी० ९२३ | 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृत्रताः । | 
भूतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्र याजिनोऽपि माम्‌॥ ४६६ | 
गी. अ ९२५ | 
मां हि पार्श व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप योनयः। 
he ~ e ५ 
खियो वैश्यास्तथा Ya स्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥१७गी.अ९।३२ 
प प्रकाशिका. 
येजना अन्यदेवताभक्ताः सन्तोयजन्ते पूज्यन्ते ते जनाः भो अजुन मामेव 
मापि एव शब्दोजजाप्यथे यजन्ते ते अविधिपूर्वक यथास्यात्तथा पूजयम्तेऽत एव / 

T YA पतन गमनम्भवतोत्यर्थः ॥ १५ देवत्रता देवपूजाका देवान्यान्ति | 
ar 4 ता पितृन faari यान्ति गच्छन्ति भूतेज्या भूतप्रेत | प्रभू 
गा T चि भोपाथ मां ज्ञात्वा मद्याजिनोमत्यूजका 'सञ्चि 
आ चुनन्तात्यथः ॥ १६ हियुक्तोय्यमर्थः भोपार्थ PA करन 
हि KAA कृत्वा पापथोनथोऽभमजातयोऽपि ये स्युः ते परा gaaj गति 

त [त्रय था शटा: > ` 
तमां AA EY द्राः पापकमे कर्तारोजना स्तेऽपि परा 
' पान्ति गच्छन्ति तर्हि किम्मनुष्योतमा इत्याशयः ॥ १७ 
भाषार्थ | 
हे पार्थ ! जो मनुष्य अन्य देवताओं में श्र किये 
जा नीकर जानते। क्योंकि देवोंकी ६ 
कको प्राप्त होते हैं, और पितृभंक्त अर्थात्‌ पित” 
भूत प्रेतों के उपासक भूतादि योनिको प्राप्त होते हैं । 
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भि za भांति न कक मेरे धामको माम होते हैं । अतः जिसलोकके जानेकी 
i च्छा होवे उसी देवकी उपासत श उचित है । नकि नाना देवोंकी ।१६ हे 
के. | अजुन मेरा आश्रय छे मरा शरणर्म रहनेवाला पापयोनि, (अधमनर) तथा खरी 

वैश्य एवं शूद्र किसीमी जातिका क्यान हो उत्तमगतिको ही प्राप्त होता है, “नमे 
भक्तः arafa ' मेरे भफ्तकी उत्तम गतिका कभी नाश नहीं होता, अतः अन- 
न्योपासना से ही ब्रुझे प्राप्त हो सकता हे ॥ १७ ॥ 
वि 6 
| क पुनब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजषेयस्तथा । 
। अनित्य मसुखंलोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम्‌ ॥१८ गी.अ ९।३२ 
| मन्मना भव भद्धक्ती मद्याजीमां नमस्कुरु । 
| च N ० ची 
। मामेवेष्यसि युकूस्रैवमात्मानं मत्परायणः ॥१९ गी.अ ९।३४ 
सवै धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥२० गी. १८६६ 
अनन्य शरणो नित्यं तथेवा5नन्यमानसः | 
अनन्य साधनार्थी च स्यादनन्य प्रयोजनः ॥ 

(पद्म Yo उत्तर खं० दृन्दावनरहस्ये अ. ८२) 
अर्थ-एक परब्रह्म परमात्माके शरण के आश्रित हो कर अनन्य भावना से 
त | अभकी उपासना करनी चाहिये, अनन्य भक्तको परमावश्यक है कि आनन्दकन्द 
॥ | सचिदानन्द के अतिरिक्त किसी अन्यदेव से प्रयोजन न राखे । afis यहां तक 
| करना चाहिये कि- WA धारयेत्‌ 
d n ना$न्योच्छिष्टे च भुञ्जीत araga च धारयत्‌ । 

GN 
$ अवेष्णवाणां सम्भाष वन्दनानि विवजयेत्‌ 
- . `` ( पद्म पु० उतर खे. अ. ८२ ) 
| शेष) भोजन न करे ओर न अन्य से धारण 
|, फिये हुए पुष्पमाला वस्रादि पदार्थको धारण करे, और चाण्डालादिदतिवाळे पुरुषा- 


i हमारे नव शिक्षित बाबू लोगे (Gentlemen) के विशेष मनन कः 
रने योग्य है, जिनके पेटका ददे होटलके' बिसकुट बिना नही मिटता । 


अर्थ-अन्यका उच्छिष्ट (भुक्ताव 
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प्रकाशिका. 


किमिति-कि पुनः यदि ब्राह्मणाः पुण्या उत्तमा भक्ता भ क्तियुक्ताः तथेव भः 
क्ता भक्तियुता राजर्पयश्रमळोकं प्राप्स्यन्ति अत्र कः सन्देहः अपि तु इसे क 
दयो मम ळोझं यास्यन्ति अन्न तु कश्चिच्छंका पंककळंकावसर एव नास्ति इति न 
बः अतः हे पार्थ अनित्यं नाशवन्तमसुखं सुखरहितमिमं लोळ प्राप्य माम्मत्स्वख। 
भजस्वमामेव सर्वस्वं जानीहि ॥ १८ मन्मनेति-मो पार्थं अत एव मन्मना मगि 
मन आवेश्य भद्भक्तो भव मम भजनं कुरु मद्याजीमत्पूजनं कुरु मां नमस्कुरु ii 
णमनं कुरु एवं आत्मानः युक्तवा संयुज्यमत्परायणः मथि संलग्न चित्तः मामेव शुमा-! 
WA परित्यज्य परित्यागं कृत्वामामेकं शरणं व्रज गच्छममेकरणभूतमुत्तम पुरुपा- दा 
क्षरातीत स्वरूपंभज अनन्यभक्तोभत्र तदाऽहं खामजु सर्वपापेभ्यः संसार व| गा 
धनेभ्यः मोक्षयिष्यामि कर्म काय मनोवाक्‌ कृतं कर्म त्याग कृतं पापञ्च आधु। कः 
मोचयामि ॥ २० ' 


| त्य 
भाषार्थ ji | नि 
जब अधम नरनारी मेरे शरण आकर मेरे धामको प्राप्त होते हैं, तब हे पा 
ब्राह्मण क्षत्री भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करनेवाले मेरे. धामको जावें, तो कौत! 
की | ह । इसलिये सुख रहित अनित्य नाशवान इस संसारको सम 
| क़ ज्ञा क़ `a ` e ` | 
अजु न! मे ` स्वरूपका भजनकर ॥ मेरे स्वरूपको जानकर मेरेमें मनळगा मेरा | 
अनन T > ही पू - NAN 
$ N जन कर मेरेही स्वरूपको नमन कर इस प्रकार! आत्मा" 
BA पम ७0 राय होकर मेरे धामको अवश्य प्राप्त हो जावेगा, रत 
YA सन्देह न कर ॥ स्वेधमोंकों त्याग कर अर्थात्‌ शुभाउशुभ शरीरसे गे D 
o ४१ सम्पूर्ण त्याग कर मेरे स्वरूपकी शरण होजावेगा तो है| T 
! मे तुमारे सर्यकर्म का ar ; 
Bi 0 मैन, वचन कृतकर्म तथा कर्मत्यागरूप प्रायश्रित्तादि 
SER निजधामको प्राप्त करूगा तू संसारिक वन्धनका झोच मतका 
Eo फर संर न्धनका शोच मतर्क 
शरण मात्र होजा ॥ २० यहीव N ~ 
दावात भागवतमं लिखी हे वह सुनोः-यर्था। 
उक्तञ्च श्रीमद्भागवत महात्म्ये । 


0 मी 
अनते रू तोर्थ रले योगे रळं aÀ: । 
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अल ज्ञान कथाछापे भैक्तिशरेकेव मुक्तिदा ॥ २१ | 
Er San ~ ~ ` ०० 
[भः भक्तिरेका त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा । 
गणा ९. ण्य 
ह. सणा नवधा ख्याता निर्युणा चाष्ट विधास्सृता ॥ २ 
° € हँ 5 
ररि तासां विनिणयं सम्यगुक्तं भागवते प्रथक्‌ ॥ २३ 
E प्रकाशिका. 
| तस्ममाणञ्व भागवते अलमिति भक्तिरेका प्रेमठक्षणा एव युक्तिदा मोक्षः 
H दारी Tai रुपवासादिभिरछं न करिचित्लाध्यमस्तीतिभावः एवं तीथैरपि मया- 
T गादि तीर्थेघु भ्रमणेनाळं न गन्तव्य मित्यर्थः तथा योगेः प्राणायामादिभिरळं न 
f) tz य les ~ ~ वि ~ ZA 
"४. कतव्यम्‌ मखेः यन्गेरप्यले किज्ञानकथालापैः ज्ञानकथा कथनेन कि न किचिदस्ती- 
त्यर्थः ॥ २२ सा एका भक्ति ख्रिथा मोक्ता तज्ञेरितिशेषः- एका सगुणा द्वितीया 
। निगुणा तृतीया पराप्रेमलक्षणाचेति | सा सगुणा नव प्रकारा तिंगुणा50 प्रकारा 
il चेमि । २२ पराख्या प्रेमलक्षणातु दशधा दशप्रकारा तासां पृथक भिन्न भिन्नं 
Ca ` . `A c ` ~ zi 
सन) WAAMA कृत बुधेरित्यर्थः शुकेन कथितमितियावात्‌ ॥ २३ 


मह x किंतस्यदानेः किज्ञानेः किंतपोमिः किमध्वरे:। 

परा यो नित्यंध्यायतेदेवं परात्पर मनन्यधीः ॥ 

मा अर्थ जो पुरुप निरन्तर अनन्य भावसे परब्रह्म परमात्मा देवके उपासना ध्यानमे 

गा रत है, उसे दान, ज्ञान, यझ ओर तप, से क्या प्रयोजन है? ओर यदिवह दान 
N ` RA ` 

A यज्ञादि तो करता है किन्तु कृष्णभक्तिसे aga हे तो उसे शास्त्र क्या व्ववस्था 

N 
ण, यवा | 


दि कृष्ण कमहपत्राक्षै नाचेयन्ति येनराः । 
क्र जीवन्मृता स्तु ते ज्ञेया न संभाष्याः कदाचन॥ 


` ` ` महाभारत समापर्वं नार० वाक्य 
जे ले श्रीक्ष्णकी अनन्य उपासना नही करते 
जे पुरुष कमलके समान नेत्रवाळे AENA अः न 
|: बे जीते हुए भी मृतकके समान हैं उनके साथ सम्भाषण करना भी उचित नहीं. 
` अप्यादि ममाणोंसे क्रष्णभक्ति ही सिद्ध होती दै. 
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र कह nde पट ` x. ` ` 
व्रह्म कहकर कतव्य पथ से च्युत हो जाते हैं, । इस पद्मके आत्मारामा, मुनयो 


भाषार्थ कि 
देखो भागवत महात्म्यमें नारदजी भक्ति से कहते हे कि कलियुगमे उपवास 
करने से भी मुक्ति नहीं होती ओर न तीर्थयात्रा प्रयाग, काशी, आदि स्थानों 
जानेसे मुक्ति होती है, और योग, यज्ञ, ज्ञान, कथाओं के कहने व योगादि करनेसे 
भी मुक्ति नहीं होती, मुक्तिको देनेवाली तो एक केवल प्रेमलक्षणा?८भर्कित है. इसके 
बिना किसीसे मुक्ति होती नहीं, अतः, मोक्षके चाहनेवाले सदाकाल भवित के द्वारा 
ही परमधामको प्राप्त करते हैं, दसरा कोई उपाय नहीं है. ॥२१ वह भक्ति संगुणा 
निर्गुणा, परा प्रेम लक्षणा, भेदसे तीन प्रकारकी है वह तीन प्रकारकी भक्ति भी 
सत्ताईश प्रकारकी है अर्थात्‌ उसके पृथक २ भेद २७ सत्ताईश होते हैं, यथाः 
सगुणा नव प्रकारकी निणुणा अष्ट प्रकारकी तथा परा प्रेम लक्षणा, दश 
प्रकारकी, इन सव के भेद भागवतके प्रहाद चरित्रमे वर्णन किया हे यथा -- 

श्रवणं कीर्थनं विष्णोः + स्मरणं पाद सेवनम्‌ 

AJA वन्दनं दास्यं सरव्य मात्म निवेदनम्‌ ॥ २४ 

X आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवन्त्यहेतुकी भक्ति मित्थभूतगुणा हरिः ॥ (भाग० स्कं०१ अण 
अर्थ-ब्रह्माऽऽनन्द्‌ का अनुभव करने वाळे निर्मल आत्मा मुनिजनभी फलकी 
इच्छा न रखकर आनन्दकन्द कृष्णपरमात्मा की ही अनन्य भक्ति करते हैं, इस प- 
धके ललितभाव भरे भक्तयुपदेशका मनन, अहम्त्रह्माभिमानी हमारे आधुनिक वे" 
दांतीभाइयों को अवश्य करना चाहिये! जो अभिमानके मूर्ति स्वरूप अपनेको 


Lo cx x छ PA 
S निग्रेथा, शब्द (विशेष महत्वके सूचक हें, इनसे स्पष्ठ सिद्ध हो जाता ह 
के ब्रह्मदर्शी aaa ही अनन्य उपासना (मेमलक्षणा) के अधिकारी हैं, अन्य 


नहीं, अतः उन्हीके द्वारा मुमुक्ष जीवभी पे विपत ; 
7 र कि अनय 
के द्वारा होकर. sg जा भी भमलक्षणाभक्त पा से न क्रि अ 


+ श्रोविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभव Tarafa: कीने । 
गादः स्मरणे तद्रि भजने लक्ष्मी; एथुः पूजने ॥ 
अकर स्त्वभिवन्दने कपिपति दास्येऽथसख्येऽपनः । | 
सवस्वात्म निवेदने वलिरमूत्‌ कृष्णासि रेषा परा॥१ . | 
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इति नवधाभक्ति स्तस्याः फलमाह उक्त हरितत्रे । 
अन्येषामवताराणां सेवां यः पञ्चजन्मसु 
करोति तस्य zaja देवे देवि रतिर्भवेत्‌ ॥ २५ 
तत्राऽपि तन्मना देवि नरश्रेदशजन्मसु 
प्रहाद रक्षके तस्य श्रोनृसिहे रतिभवेत्‌ ॥ २ 
अमु नव मकारकी भक्तिका प्रमाण दिया जा चुका है, अव उसके उदाहरण 
दिखाते हैं, कि नवधा भक्तिके नव अगोंमं से किस भक्तने क्रिस अंगका पालन 
किया है, यथा-१ श्रवणभक्ति, राजा परीक्षितनेक्री, २ कीर्तनभक्ति, कर व्यासजीने 
अष्टादश (१८) पुराण और महाभारतादि इतिहास का निर्माण किया, ३ स्मरण- 
भक्ति, करनेवाला प्रहाद भक्त हुआ, ४ पाद सेवनभक्तिको लक्ष्मी ने किया, ५ 
अचन (पूजन) भक्ति करनेवाला राजा पृथू हुआ, ६ वन्दन (स्तुति) भक्ति 
करनेवाले अक्ररजी हुए, ७ दासभक्ति करनेवाले हनुमानजी हुए, सखाभ क्ति 
करनेवाले अजुन आर ९ आत्मनिवेदन करनेवाले राजा वलि हुए, इस प्रकार 
नवधा भकितिके एक एक अंगके भक्त तो असंख्य हुए, किन्तु सम्पूर्ण नव प्रका- 
रकी भक्ति करने बालेकी संख्या अत्यल्प देखनेमं आती हे तो नवधा से भी 
पर दशधा (दशमी) भेमलक्षणा भक्तिके मागेका अनुसरण विना उसके पात्र कान 
कर सकता था, यही कारण था कि निजानन्दस्वामी श्रीदेवचंद्रजीके प्रथम “परा” 
Gazam) भक्ति का आविर्भाव न हो सका, होता भी केसे ? जब उसके पात्र 
(ग्राहक) यहां थे ही नहीं तो आविर्भाव केसा! शाखता उन ( परामक्तिके पात्र 
भूत तरहासुनियो ) के ma ( आगमनकाल ) का निर्णय निन्न प्रकारसे 
करता हे यथा-- 
अभाविनो भविष्यन्ति सुनयो ब्रह्म(वहु) रूपिणः । 
ja > पुरुषाऽऽश्रयाः ॥ 
उत्पन्ना ये za (कलि) युगे WAA भविष्पप्रे० अ ४) 
|* अर्थ-(अभाविनः) जो कभी इस (तृतीय ब्रह्माण्डरूप) पा 4 र 
हुए ऐसे (ब्रह्मरूपिणः) ब्रह्मस्वरूप (नयः) मुनिजन (उत्पन्ना) ल 
(पबिष्यन्ति) होवेंगे, (तहिं पूर्व क्वासीद्यतो भविष्यन्ति अत आह) अब यहां भन्न 
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प्रकाशिका. 
अथ सगुणा भकक्‍तेनेवभेदानाह-विष्णो! ईश्वरस्य श्रवण कथा-चरिताई 
श्रवणं, Ki कथाचरितकथन स्मरण व्रिष्णोलीलादीनां स्मरण, पाद सेवनं चरा 
सुश्रपा अचनम्पूजन qi स्तुतिपाठः दास्यं दासभावस्वेन स्वकीय निवेदनं स 
रव्य मित्रभावेन सेवन आत्मनिवेदन सर्वस्व समपेणं वेतिनवधा ॥२% AA हरि 
तंत्रे परम्पराभक्तिस्तदेवाह;-अन्येपामिति अन्येपामबताराणां सनकादिकनार 
कपिल देवानां यः पेचजन्मसु सेवाकरोति सेवांभक्ति करोति तदास्यहयग्रीवेदेवेः 
बतारे भो देविरतिभेवेदित्यर्थः ॥ २५ तत्रापि भो देवि तस्मिन्नपि हृयग्रोवेदेवे$. 
तारे नरो मन्नुष्यश्रेद्‌ यदि दशजन्मसु भक्ति करोति तदा पढादरक्षके नूसिहे तस 
भक्तिभवतीलर्थ: ॥ २६. ` 
उपस्थित होता है कि वे थे कहां जहां से उत्पन्न दोगे, अत एव व्यासजी जनमे. 
जय त्रपके प्रति कहते हैं कि हे नुप ! (ये) वे ब्रह्मप्ुनि (कृत युगे) सतथुगादि | 
समयमे (प्रधानपुरुषा55श्रया:) प्रधानपुरुष (परब्रह्म) के आश्रय (मूलस्वरूप) | 


विद्यमान थे, श्वोकमे “कृत युगे” आर “कलियुगे” ऐसा पाठान्तर पाया जाता 


हु “कृ न, x अ c WAS Ya ) 
तहां “कलियुगे” पक्ष में निम्न अर्थ समझना चाहिये कि थे ब्रह्ममुनि (कलियुग) !, 


कलियुग ag शक्ति विशेष निजानम्दस्दामी (श्रीदेवचंद्रजी) नामक (प्रधान 
पुरुष) YA स्वरूपशक्तिके (आश्रयाः) आश्रयमें उत्पन्न होवेंगे । हमें किसी भी 
पाक्षिक पाउमें आपत्ति नहीं, यदि कलियुग पाठ मानें तब तो कलियुगमें ब्रह्न 
मुनिया का किसी प्रधान पुरुषके आश्रयमें उत्पन्न होना, ये वात विलकुल स्प! 
-हो ही जाती है, आर जो “कृतयुगे” पानलें तव तो अर्थ में एक विशेषता जरा! 
अधिक बढ़ जाती है, जो कि “कलियुग” पक्षम नहीं आसकती. जे पै-कि ] 
युगमे उत्पन्न होनेके प्रथम ब्रह्ममुनि कहां थे ? इस uzazi उत्तरभी उसी वे 
कल आता है, कि वे ब्रह्मप्रुनि (कृतयुगे) सतयुगादि समये (अधानपुरुषा 55श्रया' 
प्रधानपुरुष (परब्रह्मपरमात्मा) के आश्रयमे थे. किन्तु इस Hani नहीं, जव १ 
पति जगत में आये तो उनके साथ प्रेमलक्षणा “ परा ” भक्ति भी प्रगट हँ 

स भक्ति के महत्व से सव जगत्‌ उन त्रह्ममुनिधाके स्वरूप को समझ सही 
यही वात शास्र में भी पाई जाती है, यथा-- i | 

कथायोगेन तान्सर्वान्‌ पूजयिष्यन्ति मानवा: २१ 


हरिवंशपु० भविष्यपर्ब अ £ 


( 
| 


छ 
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अव श्रवणादि नवप्रकारकी भक्तिका वर्णन करते हैं जैसा भागवमें लिखा टै ! प्रभु 
कथादिके IMNE सुननेको श्रवण ओर हरिकथादिके गानको कीर्तन कहते हैं 
T स्मरण करके भगवानको न मूलनेको स्मरणभक्ति कहते है, पादीकी सेवा करना 


उन ब्रह्मचुनियाके कथायोग (अकथकथाद्वारा प्रेमलक्षणामक्ति प्रगट करने) 

४१५ चद ७ ` A A N `A AN A II 
के महत्वस ससारक माणामात्र उनका पूजा करेंगे, आर उन TANK सत्संगसे 
संसारके प्राणीमात्र मोक्ष पावेंगे, देखो ! यहीवात भागवतके द्वादश स्फन्धर्म 
,लिखी हे. यथा-- 

कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविछन्ति सम्भवम्‌ । 

~ 
कलो सर्वे भविष्यन्ति नारायण परायणाः ॥ 


अर्थ-हे राजा परीक्षित ! (कृतादिषु) सतयुग, त्रेता, द्वापर, आदिसमयके 
(प्रजाः) प्रजा (कळा) कलियुगे (सम्भवम्‌) जन्मळेनेको [इच्छन्ति] इच्छा किया 
घळ, ` ~ ० = f: ~ N S ` 
करतेथे, क्या कि [कले] कलियुगमे (सर्वे) सब मनुष्य व्रझगुनियाके कथा श्रवणसे 
(नारायण परायणाः) नारायणसे परज। अपन [स्थान] हे उस स्यान प्राप्त होने 
वाळे होडेंगे, [नारायणात्पर 35 अथनं स्थानं येषां तथा भूताः] यहाँ अर्थ करना 
२ ` ५१ श्र ६ ११ S ` 
॥ युक्ति प्रमाण सिद्ध हे हम “नारायण परायण” का अर्थ यदि भक्त” ऐसा मानता 
'ऊपरके दिये #छकके अन्य पद निरर्थक हुए जाते ६ क्याकि नारायणको भक्तितो 
प्रत्येक युगमें प्राप्त थी ही पुनः उसके लिये कलियुगरूप घोरयुगमं जन्मठेनेकी 
कान इच्छा करता ? जिस युगर्म चावीश घटे पापको तफ मन दाडता इ] 5 
युगम जःमले नेकी इच्छा का महच्वतो उसी दशाम सिद्ध हा सकता 3 जत्र र 
दै + फू हि > ८. t X कि की a e ४ ऊपर द्ये हमा 
म इस युगमें कोई अछाकिक वस्तुकी प्राप्ति अनायास मान WA 
अर्थकी पुष्टि निम्न लिखित प्रमाण देखनस निर्विवाद स्पष्ट हो जाती हे, 
N SN S 
आविर्भावाच्च लीलाया द्वापरान्ते कळायुग x 
6 3 3 अ, २२१२६ 
ततस्तत्सम्प्रदायेन सर्वास्ताः भगवत्प्रियाः (नारद पण ल. ९: 
| ; ` पे ब्रह्मानन्द का आविर्भाव होगा आर 
| अर्थ-ह्वापरके पश्चात्‌ कलियुगम त्रह्मानन्द लीला ति 
र ब्रक्षानन्द लीलाके अनुभवी ब्रह्ममुनियाक ETSA (उपद पू 
परब्रह्म प्रशुके भक्त जन परम पद को प्राप्त हत 
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९२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. का 


पूजन करना, स्तुतिकरना, दासभाव रखना, सखा भावसे सेवा करना, आत 


नव भेद कहे हैं ॥ २४ इस नवधाभक्तिका फल हरितंत्रमं शिवजी पावेतीसे कहा 
है। हे पावती विष्णुके अन्यावताराकी पांचजन्म पयेन्त उपासना करनेसे हयग्री 
वावतारकी भक्ति उत्पन्न होती है ॥ २५ आर चित्तकी एकाग्रतासे हयग्रीव अवता 
की दशजन्म pia भक्ति करेतो प्रहादरक्षक द्रसिहावतारकों भक्ति मिळे । २६ 


और भी सुनो ? 


तत्रापि यदि तचित्तो नरश्रेच्छतजन्मसु । 

रघुनाथ पदाम्भोजे भक्ति प्राप्नोति शाश्वतीम्‌ ॥ २७ 

तस्य सीता पतेयस्तु सहस्नान्तेषु जन्मसु । 

Sy O 

भवत्येव फल तस्य नारायण परायणः ॥ २८ 

तत्रापि निश्रलमना नरः कोटयन्तजन्मसु 
` श्रीकृष्णस्य पदांभोजे भक्तिः स्यादनपायिनी ॥ २२ 

प्रकाशिका 

g तत्रेति--तत्र तस्सिन्त्रसिहे नरः शतजन्मसु तचित्तो भूत्वा तन्म नो भूत्वा | 
क्त करोति यदि तदा रघुनाथ पदांभोजे रामचन्द्र चरण कमले जञाश्वतीं ढां भ 
si ॥ २७ । तस्य सीतापतेः रामचन्द्रस्य नरः सहस्र जन्मसु भरि 
शाश्वती दर्डा करोति तु पुनः तस्प फळें नारायण परायणो भवति नारायणे नि 
भवती त्याशयः ॥ २८ तत्र तस्मि 

जन्मधु यदि भक्ति करोति ज्ञानं 
नन्द्गोलोक वासिनः 
भत्रतीत्यर्थः ॥ २९, 


च कुवन्‌ तदा तस्य पुरुपस्प श्रीक्ृष्णस्याऽख 
पदाम्भाज चरण कमळे अनपायनी अनन्पभक्तिः स्य 


भाषाथ 
इ पावती देवि जो सो जन्म पर्यन्त नसिहाबतार 
जो राम 
ेद्रजी हृ तिनको भक्तिका अधिकारी होये अर्थात्‌ तव रामभक्ति i 


आर सहस्र जन्म पयत रामचंद्रकी उ 
पासना करतो श्रीनारायणजीकी भक्ति फि 
अर्थात्‌ नारायणभक्ति परायण तब TA ॥ २८ आ Po 


की भक्ति करे तब श्रीरघुता/ 
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निवेदन अर्थात्‌ सर्वस्व जो कुछ है उसे प्रभू समर्पण करदेना, इस भांति भक्ति 


न्नारायणे नरोमनुष्यः निश्चल मनो भूत्वा को, | 


र फिर इसीभांति एकाग्र 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर, कां. ३ ॥ 


AV 


कोटि जन्म फ पेत अर्थात्‌ करोड़ों जन्मतक नारायणजीकी परमभक्ति करे तो 
कहीं श्रीक्रष्णपरमात्माकी अनपायिनी भक्ति प्राप्त होगे अर्थात्‌ जवतक आत्म 
निर्मल नहीं होता तहांतक क्रष्णकी परमभक्तिम मनन ही लगता है ॥ २९ 
फ जन्मान्तर सहन्रेषु तपो ज्ञान समाधिमिः । 
नराणां क्षीणपापानां क्रष्णेभक्ति प्रज्ञायते ॥ विष्णु. पु, 
यह विष्णुपुराणका छोक भी ऊपर दी हुई वातकी पुष्टि करता हुआ यही 
सिद्ध करता हे कि क्रष्णकीमक्ति पूर्व जन्मके संस्कार आर तपस्पाके विना प्राप्त 
नहीं हो सकती, अतः कृ्‌ष्णकी भक्ति KAA जिसका मन न लगकर अन्य देवकी 
उपासना करनेको दाहेतो उसे समझळेना चाहिये कि अभी मेरा आत्म निर्मल 
नहीं हुआ । अत एव सिद्ध होता हे क्रि कृष्णभक्ति Aga पुरुष अपने आत्माके 
निर्मल होनेका दावा नहीं कर सकता । 
प्रश्न-जव आत्म निर्मल हुए विना कृष्णभक्ति प्राप्त नही होतीतों कष्णभक्ति 
का उपदेश करनाहीं व्यर्थ है, TATA जिसका हृदय ज्ञानध्यानादि से निर्मल zi 
चुका है उसेतो स्वतः प्राप्त हो जावेगी ओर जो मलीन हृदय हे उसे माप होही 
नहीं सकती तव तो उपदेश करनेसे लाभही क्या ! उत्तर दखाजी : उपदंश F- 
रना व्यर्थ नहीं, क्याकी जेसे वीजके उत्पन्न होने योग्य कषेत्रम वीजके विद्यमान 
” रहने पर उत्तम जळके मींवे विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, इसी भांति हृदयके 
| निर्मल रहने परभी उपदेशरूपी जलके विना भक्तिरूप अंकुर भगट नह हा सरुता 
` दुसरी बात मलीन हृदय भी मुक्तात्मायोके सत्संगसे पवित्रात्मा होनेसे कृष्णभक्तिक 
_ पात्रं हे सकते हे, अतः उपदेशके ऊपर आक्षेप करना उचित नहीं देखो शाखभो 


धे कहता हे. यथा-- 
जनस्य कृष्णा द्विसु 
अनुग्रहायेह भवन्ति 


qa देवादधमे शीलस्य सुदुःखितस्य। 
नूनं भृतानि भव्यानि जनादैनस्य ॥ 

भाग. ११ स्र. 
देव योगसे आल संसारके व्यवहारमात्र दुःखमें नि- 


वि के उद्धारवे जनादेनस्य) श्रीकृष्ण परमा- 
|ः कृष्णभ क्तिसे Aga जनों के उद्धारक लिए ही ( 


त हैं। इस पद्ये (अनुग्रहाय इह्‌ भवन्ति) 
S ने हुआ करते हैं। इस WA (अबुग्रहाय इह 
` त्माके भक्त मुक्तात्मा संसारम हुआ भक्तिके उपदेश रूप अलुग्रहसे मलिन 


पदसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि ष्ण 


धर्म को न जाननेवाल 
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योऽनन्यभक्ति कृष्णस्य करोति सप्तजन्मसु ॥ 

फलं तस्य भवत्येव ज्ञानं dafa मोचनम्‌ ॥ ३० 
हृदयभी पवित्र हो जाते हे, यहीवात महाभाष्यम लिखौ हे, यथा-- 

सुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते 

मुक्तात्मा महानपुरुष लीलामात्रसे शरीर धारण कर संसारके अपवित्रात्माओका 

उद्धार करते हैं इत्यादि प्रमाणोंसे निर्विवाद सिद्ध हो जाता हे कि बिना सदुपदेश 
के किसी फी आत्मा जाग्रत नहीं हो सकती, अतः महानपुरुषोंको कृष्णभक्ति का" स्य 
उपदेश देना हीं परम कर्तव्य सिद्ध होता हे. गीतामेभी कृष्णने अनन्य भक्ति का! भर 


ही उपदेश दिया हे. यथा-- Ifa 
सवै धर्मान्परित्यज्यमामेक शरण ब्रज ॥ . चिः 
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ 


... इत्यादि से यह भी प्रतीत होता है कि कृष्णभक्त के सबै पाप नष्ठ हो जाते 
F रे D ` ७ ~ * ० 
ह, ओर उसे मोक्षमी प्राप्त होता है । पांडव गीता के देखने से कृष्णमक्ति के म- 
हत्व की वास्तविकता ओर भी विलक्षण प्रतीत होती है यथा-- 
एकोऽपि क्रषणस्य कृतः प्रणामादशा श्रमेधा IJÀ न तुल्यः । । पर 
N 
दशाइवमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय ॥ ¬ डा 
नाकात पांडव गीता Hi रि 
n TAA PNRI एकबारभी प्रणाम किया हे उसे दश्ञाश्वमेध करनेवाला | तरह 
र eo क्याकि दशाखमेध करनेवाले पुरुषको आखिर कार फिर जन्म | 
हे पडंगा कि तु P का एकान्त भक्त (नसपुनरावतेते) पुनः जन्म धारण | ! 
करता, इसी लिये कृष्ण मक्तिको झाखोने श्रेष्ठ बताया है, यथा-- 
MEN ~ p 
एतदालम्बनं श्रेष्ठ सेतदालम्बनं परं । 
> प ९ स च A~ `‘ ` 
एतदालम्बनं शाखा पुनजन्म न विद्यते । इति कठोपनिषत्‌ Ad: 
अथ- भू गाह छि a E 
और च्या 4 कृष्ण परमात्माकी इस भक्तिका आरम्बन करना हीं श्रेष्ठ | 
SN करन से है । इस अनन्य HA 
(ह) करना शे T से उत्तम हे । इस न्यापासना का आलम्वर्ष , 
१ उसफा पुनः जन्म नहीं होता अर्थात्‌ मोक्षकरो पाप 


७ र 
हो जाता दे, इत्यादि प्रमाणोंसे भी ए: 
„ रलादि प्रमाणसि भी पूीक्त विषम निर्विवाद सिद्ध हो जाता है | 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ३ ९५ 
प्रयल्लाद यतमानस्तु योगी विगतकिल्विषः ॥ 
अनेक जन्म संसिद्धि स्ततोयाति परांगतिम्‌ ॥ ३१ गी. ६ 
इति श्री कृष्णाचिताचार्य विरचिते बह्मविज्ञानभास्करे उपसना 
कथनन्नाम तृतीयस्काण्डः समाप्त; ।३ 
फा प्रकाशिका. 
EN यो उरः श्रीकृष्णस्य अनन्यभर्वित सप्तजन्मसु सप्तजन्म पन्त॑ करोति तदा त- 
ह| संय भक्तस्य फल dafi मोचनं ज्ञानं विज्ञानं भ्रति लभेदित्यर्थः तदेवगीतायां 
का!) भगवान्नाइ । प्रयत्नात्ययात्नपूर्वक यतमानोनर स्तु पुनः योगी भवति तत्रानेक 
१) चिज्ञानोत्पन्न संस्कारेण विगत किल्बिपः विधृतपापः अनेकेषु जन्मसु किंचित्कि 
चित्सस्कारोपचितेन संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः ततः प्राप्त तत्वसाक्षात्फारः 
सन्‌ मोक्षाख्यां गति याति प्राम्मोति ॥ ३! 
| इति श्री आनन्द दास कृतायां विज्ञानाऊ प्रकाशिकायाग्नुपासना 
ते : कथनन्नाम तृतीयस्काण्डः ॥ २ 
iF भाषार्थ. व 
यो मनुष्य सप्त जन्मतक श्रीकृष्णको अनन्य भक्तिकरे तव जन्म मर- 
। | णसे छुटाने वाला ज्ञान अर्थात परामेमलक्षणा रूप विज्ञान उत्पन्न होता हैं; जिसके 
a द्वार मोक्ष गति पाते हैं यडी वात गीताम भी लिखी है, कि यत्न करते करते पाप 
“| रहित हो जाने वाळे योगी लोग अनेक जन्मभे संसिद्ध होकर क Rt हो 
गा | aama भक्ति के द्वार उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष मोक्ष गतिको प्राप्त होत ER? 
इति श्री कृष्णचिताचायै डते ब्रह्म विज्ञानभास्करे भाषार्थ दीपिकायामु 


धारणा ध्यान समाधयोऽष्टाङ्गा 


म . 
Th were maai कथन न्नाम तृतीयः कांड: 
mo eae 
अथ चतुर्थ काण्डे ज्ञान प्रकारमाह । 
यम नियमासनं चैव + प्राणायामं तथव च । 

प्रत्याहारं धारणा ध्यानं समाधीलष्टघा उगा) o 
| | + तिेण उपासना (अष्टांगयोग) के विस्तारका क्षेत्र योगदशनादि ग्रंथ है. यथा- 
म. =< s 

प्राणायाम प्रत्याहार- 
म. यमनियमासन प्र गनि n (योगद० पा० २ मूत्र २९ 
| | 
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तपस्विभ्यो<धिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ' 
कम्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥२ गी. अ 


योगीनामपि सर्वेषा म्मदृगतेनान्त TRAAT | प्र 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥३ गी. अ,' ; 
सूत्रम निर्दिष्ट (कहे हुए) aa यम, आर नियम, के उदाहरण थ 


६४ में पृष्ठकों टिप्पणीम दिये जा चुके हैं, अतः वहीं देखने योग्य है, सूत्र त 
आये हुए आसन का उदाहरण यथा-- | 
स्थिर सुख मासनम्‌ । योग० पा० २ मूत्र ४६ 
`A ०२ A ` `, १ 
जिस प्रकारके बैठने में शरीरको किसी प्रकारका कष्ठ न पहचे उसे : स् 
कहते ह, उनके नाम यथा-पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दण्डासन, सोपाश्रा 
येड xX क्षी A > 
Na क्राञ्चनिपद्न) (काचपक्षीकोबेठक) हस्ति निषदन, (हाथीकी वेठक) उ 
. A . N | 
पदन; G ट्की बैठक जैसा) समसैस्थान, Futa, आदि नामके चाराशी आ 
सन इ, यहांपर नामनिर्देशके लिये कुछ उिख दिये हैं। प्राणायाम का लक्षण यथा 
c 
तस्मिन्सति इवासप्रश्‍वायोगेति विच्छेदः प्राणायाम: । 
i योग. पा. २ सूत्र ४ 
A आसनका अभ्यास ज्ञाने पर (इवास) वाहिरके वायुको भीतएकी 
खाचिना आर (प्रश्वास) कोठागतवायुको वाहिर निकालना, ये दोनों प्रकारके T 
यु का निरोध करना प्राणायाम 
प्रकारस कहता हे. यथा -- 


प्राणाख्य मनिलं वश्यमभ्यासा त्कुरुते तु यः । | 
प्राणायामः स विज्ञेयः सवोजो5जोव एव च ॥ 
परस्परेणाभिभवं प्राणापाने यदाइनिलो । 

कुरुतस्त द्विधानेन तृतीयं संयमात्तयोः ॥ क 


अर्थ > 3 (f पु, d 
थउ क्‌ ही A | 
दो प्रकारका हे 7 AJAR हा हे, वह प्राणायाम, सत्रीज ओर अवीज, नागी 
ता न शा €, उसफ साधनके लिये संयम और ai विशेष आरव 

ता 5, इनके विना सफल नहीं होता | ; | 


oyy 


A 


कहलाता है । देखो ! इसे पुराण संक्षेप नि 


VU 
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प्रकाशिका. 
A ` अथज्ञान भकारमाह । तत्र निगणाउएप्रकारा । यमाः संयमाः नियमा आसनं 
प्राणायामः प्राणनिरोधः तथा च प्रत्याहारो धारणा ध्यानं समा प्िधेत्यष्टधा कथिता ॥ 
अ,! ` १ तपस्विभ्यो योगी अधिकः प्रशस्तः ज्ञानिभ्यश्चापि निश्चयेनाधिको मत इष्ठः च 
__ | पुनः कर्मिभ्यः कर्शकाण्डिभ्योऽप्यथिक्रः एव योगी तस्मात्कारणात्‌ भो अजुन त्रं 
गण व| योगी भवेत्यर्थः ॥ २ सर्वेपासयि योगिनां मध्ये थः श्रद्धावान्‌ मद्गतेन अन्तरा- 


मयि प्राप्त एवेत्यर्थः ॥ ३ गी, अ. ६ 


स्वविषयासंघ्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्ट्रियाणां प्रत्याहारः । 
(योग. पा. २ मूत्र ५४) 
चित्तद्टतिके निरोधसे इन्द्रियोंके स्वस्व विषयमै न दोडनेको प्रत्याहार कह 


पी | हे । इस विषयमे नींचे दिये प्रमाण देखने योग्य हैं, यथा-- 


| | त्मना अनन्यभक्ति योगेन मां भजते सेवते स ग्रेमम युक्तत्तमः मतः सर्बश्रष्ठत्वेन 


राव्दादिष्वनुषक्तानि निय्रह्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्या्चितानु कारीणि प्रत्याहार परायणः ॥ 
(बि, पु अं. ६। अ ७४३) 
वञ्यता परमा तेन जायते निश्चळात्मनाम्‌ | 
इन्द्रियाणा मवद्ये स्ते ने योगी योग साधकः ॥ त्रिप So 
चित्तके बशहोनेसे इन्द्रियां स्वयं वश होजाती हैं इन्द्रियवशी मनुष्य का चि 
तात्मा निश्चल हो जाता है, चित्तकी निश्चलताके विना योग सिद्ध नहों होता | 
देशवन्ध श्चितस्य धारणा (योग. पा. राम्‌, १) 
नाभिचक्र, हृदयकमल, मूर्थास्थान, नासिकाग्रभाग, जिदाग्रमाः à 
स्थानोंमें से किसी एक स्थानमें चित्त्टतिके सम्बन्ध स्थिर करनेका RT 


` ~ wA 
कहते हैं । इसी डातको पुराण वचन से दिखाते हे, यथा 


m, आदि 


९ 


प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ 
वशीक्कत्प ततः कुर्याच्चित्तस्थान शुभाश्रय (वि, पु. ६।७।४५) 


तत्र प्रययेकतानता ध्यानम (योग. पा. ३ स्‌. २): 
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अब ज्ञानकांडका वर्णन करते हैं । प्रथम निणुणा भक्तिके अष्ट भेद कहे है | 
यथाः-संयम अहिंसा का पालन, सत्य बोलना, मनसे, वचनसे ओर कर्म से, किसी। 
बस्तुको अपहरण न करना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करना (अपः 
रिग्रह) किसी धनादि मायिक पदार्थका संग्रह न करना, ये पांच प्रकारके नियमोंका 
पालन करना (यम) संयम कहलाता है; (नियम) शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ३श्वर 
प्रणिधान, ये पांच प्रकारके नियम कहलाते हैं । शोच, भीतर आर वाहिर दोनों 
प्रकारको शुद्धिका पालन, संतोष, यथा-न्यायोपाजित धनसे अधिक द्रव्यकी लिप्सा न 
रखना तप, द्वन्द) सुख, दुख, भूख, प्यास, शीत, उष्ण, आदि, अथवा व्रतादिकेका 
पालन करना, स्वाध्याय मोक्षादि शास्रोका अभ्यास व मंत्र जाप करना, ईश्वर प्रणि- 
धान, (भक्ति) उपासनासे भगवद्‌ आराधन, ये पांच प्रकारके नियम FRATA žl 
आसन यथा- पद्मासन भद्रासनादिकों का अभ्यास, प्राणायाम, प्राणवायु निरोधका 
अभ्यास, धारणा मनको योग्यता, का बढ़ाना, परत्याहार-इन्द्रियांको स्वस्व विषयसे रो- 
कना, ध्यान, मनको एकाग्रता प्राप्त कर अलाकि लाकिक विषयको समझना, प्रभू | 
स्वरूप चितवन करनेके समाधि कहते हैं. ये अष्ट प्रकारकी निर्णुणा भक्ति कही रै 


> 


z ऊपर कहे हुए किसी एक स्थानमै अपने ध्येयके निरन्तर विन्तवन करने- 
को “ध्यान” कहते हैं | इस विषयमे नींचे दिया हुआ प्रमाण विशेष विचारणीय है 
AFA प्रत्ययेकाम्यं संतति श्रान्यनिस्परृहा । 

5 ध्यानं Q STN z + ~ 
_ त्यान अथसे रङ्गः षड्मिनिष्पाद्यते नृप ॥ वि. पु. ६।७।८९ 
तदेवार्थमात्र निरासं स्वरूपशून्यमिव सम्माधिः योग. पा, ३।३ 

जेव ध्यान, ध्येयके स्वरूप भासित होने लगज 
इसी वातको गरन्थाम्तरसे दिखाते है । यथा-- 

तस्यव कल्पना हीने स्वरूप ग्रहण हि यत्‌ । 
S j 

मनसा JA गाय समाधिः सोऽभिधीयते॥ (वि, पु. ६।७।९०) 

जब ध्यान ओर ध्येयके मध्यम किसी प्रकारकी अन 
उसे समाधि दशा कहते हैं । इसी लिये कहा है कि- 


न करणी ज्ञानं करण तदचेतनम्‌ । 
ऽ CA . 
नप्पाद्य मुक्ति कार्य वे कृत कृत्यं निवर्तते ॥( वि. पु. ६।७।९१) 


N ट्र ` 
ता हे उसे समाधि कहते है। 


य कल्पना नहीं रहं जाती 
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a p -a त की अपेक्षा योगी ४ 5 > ~a > > जे 
हे ह | हे अजुन! तपस्वी की अपेक्षा योगी श्रेष्ट दै ओर ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ट हे, आर 


१ IN ST ER र दै ; á 
| FE तो योगी श्र दै ही, इसलिये तू योगी बन! योगीलोगेमेमी अ 
(अप.| श्रद्धापूवेक YA भजने वाळे मेरे भक्त हैं, जो कि अन्तरात्मा से निशदिन इसे भ- 
मोका जते हैं, अतः वे सवे श्रेष्ठ भक्त मुझे योगियासे भी अधिक प्रिय हे, में ऐसा ma- 
श्वर | ता हूँ ॥ ३ ॥ 


नों मप्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः। 

[न असंशये समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ 

पि ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 

A यज्ज्ञात्वा नेहरभूयो 5न्यज्ञज्ञातव्यमवशिष्यते ॥५ 

[का प्रकाशिका. 

रो! भो पार्थ मयि आसक्तमनाः पुमान्‌ योगं युञ्चन मदाश्रयो भवति तदा असँ- 


मश | शयः संशय रहितो भवतीत्याशयः यथा मां समग्र तरवतो ज्ञास्यसि तत्‌ श्रवर्णकुर 
ही है| ॥ ४ ॥ ज्ञानमितिः--भो पार्थ ते तुभ्यं सविज्ञानं विज्ञान सहितं ज्ञानं अहमशे- 
ने- | पतः वक्ष्यामि कथयामि यत्‌ विज्ञान ज्ञात्वा भूयः पुनः इह संसारे ज्ञातव्यन्नावशि- 
७ | ष्यते ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ : 
हे अर्जुन मेरेमें आसक्तमन योगको करता हुआ मेरे आश्रय होकर मुझे स- 
पूर्ण रीति से जैसे जानोगे, उसे सुनो में कहता हूँ। जिस ज्ञानसे सम्पूर्ण संशय 
मिट जाते हैं ॥ हे अर्जुन तुमारे लिये में विज्ञान सहित ज्ञानका कथन करता टू 
ह। | जिसे जानकर संसारमें कुछ जानने को शेष नहों रद जाता अर्थात्‌ यावत्‌ संसारके 
ज्ञान करानेवाळे विज्ञानको कहता हूँ ॥ ५ छि 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। 


०) यततामपि सिद्धानां कश्चिद्मावेत्ति aaa: ॥ ९ 
ती मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति YA जय । 


मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ 
चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुक्रतिनो5जुन | 


आतों जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतषेम ॥ < 
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प्रकाशिका. 
मनुष्याणां सहस्रेषु कञ्चित्‌ मां सिद्धये सिद्धि हेतवे यतति थततानां सिद्वा 
नामपि मध्ये कश्चित्तखतः मां वेत्ति जानाति अत एव मदनन्यभक्तो भव ॥६ मत्त 
इतिः-भो धनंजय मत्तः परतरमस्मत्परं किचिन्नास्ति इदं दृश्यमाणं सब विश्वस्य 
क्षणादिक मयि सूत्रे मणिगणा इव प्रोक्त ग्रथितमित्यर्थः ।७ भो पार्थं सुक्रतिनो 
जनाः मां चतुविधाः भजन्ति ते के अत आह आते|दीनः. जिज्ञासुः मोक्षार्थी 
अर्थार्थी द्रव्यकामी ज्ञानी चेत्येतचचतुर्विधमित्यर्थः ॥ ८ 
भाषार्थ. 
हे अजुन! सहस्नों मनुष्योमि कोई एक सिद्ध होनेको यतन करते हें, और 
उन सहसों सिद्धोमेसे कोई एकाद मनुष्य मुझे वस्तुतः जानपाते हैं, सबसिद्ध तो 
मुझ जानते तक नहीं हैं ॥ ६ हे धनंजय ! मुझसे पर कोई नहों है यह जो कुछ 
विश्वरुप है सब मेरे ही अशांश करके मेरेमें मालाके मोतिया की भांति सूत्र रूप 
सक्षम लगा हुआ हे, इस विश्वरूपम मेरेसे उत्तम कुछ नहीं है मेही सर्वोत्तम पुरुष 
2l Sii T जन मुझे चारि प्रकारसे भजते हैं एकतो आते (दुःखी) 
टू नार अ र्क क S SERNIN N 
Sa pe ला रखने वाळे ओर चोथे ज्ञानी मसुष्य, इस 
२3६...) न 
तेषांज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिविशिष्यते ! 
बियो हिज्ञानिनोऽ्र्थ महं सचमम प्रियः २ ॥ ॥ ९ गी ७-१८ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानीत्वा्मैव सेमतम्‌ । 
आस्थितः सहि युक्तात्मा मासेवा नुत्तमां गतिम्‌ ॥१० गी. अ७-१८ 
Na जन्मना मन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
व सवेमिति स महात्मा JFG: 
प्रकाशिका. 
: मांनित्ये प्राप्त: भक्तिविंशिष्यते हियुक्तोऽथमंथः ' 
उ कि > जारा ह 
त्मा अनुत्तमां गति TN जि Ai l 
आस्थितः प्राप्त एवेत्यर्थः 


॥ १४ गी. ७१९ 


तेपां मध्ये ज्ञानी नित्ययुक्त 
ज्ञानिनः अत्यर्थ; अहं मिय: zg: 
इमे पूर्वोक्ताः सवे उदाराः 
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2 रि न्प ह Wa ८ हे 
द्वा) “शः परमात्मा सबमिति मन्यमानः सः महात्मा संसार ठुळभः मे इत्यथः ॥? ९ 


म भाषार्थ 

वरूप श प्रा क़ A se ~ Q ` 

नो हे पार्थ ! इन चारिमकारके भक्तोम ज्ञानी नित्यही मेमसे उपासना करता 
ग इ अन्यकी भक्ति न करने वाळा मेरा अनन्य भक्त मुझे सव से प्रिय zi 


जेसेः--उसेमें faa A उसी प्रकार वह प्र 3 A) 
उस्म [पय ३ उसी भकार वह मुझे मिय है ॥ साधारण रीति से मेरे सभी 
FER मिय ह मेरे भेद भाव नहीं है किन्तु, ज्ञानी भक्त मेरी अनन्य उपासना 
करने वाला ता मेरा आत्म स्वरूप ही है। अतः वह तो मेरे धाम रूप उत्तम गतिको 
प्राप्त होता हे ॥ ज्ञानी मनुष्य अनेक जन्मके वाद मुझे रक्त हो पाते हैं, किन्तु मेरी 
VU अनन्य उपासना करने वाला तो, gadi दुळेभ है अर्थात्‌ जगतमं परमात्माकी अनन्य 
३४| भक्ति सर्वेत्तम होने से अनन्य भक्तोंका संसारमे दशन मिलना ये वात मुझेभी दुलभ है॥ 
कामेस्तेस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः 
वी)| तंतं नियममास्थाय sga नियता स्त्रथा १२ गी, ७ अ, २० 
३स| योयो यांयां तनुभक्तः श्रद्वयाचितुमिच्छति 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ १३ गी. ७ अ. २१ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधन मीहते 
: | लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ १४ गी ७ अ. २२ 
प्रकाशिका. 
जेसी: कामर्मनो वांछित कामैरर्थ धर्मकामात्मकेः हृतज्ञाना ज्ञानरहि 
ता जना अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते पतं नियमं काम्य मास्थाय संकल्पयित्वा स्वया 
सकीपया प्रकृत्या नियताः वद्धहृदयाः प्राप्त इवे त्याशयः ॥१२ याया नरः याया 
तनु भक्तो भूत्वा श्रद्धयाऽचिंतुमिच्छतिपूजितुमिच्छति तस्यनरस्य अचला तद्धा pis 
अः | TÈ विद्धामीत्यर्थः ॥१३ स नरः तया श्रद्धया युक्त सन्‌ वहे a T धन 
> | भीहते कुरूते ततस्तदनन्तरं तान विहितान योग्यान्‌ कामान ममेव स लभते माप्पत ॥ १४ 
भाषार्थ 


की पमत हो से अन्यदेवताकी उ- 
हे पार्थ! जो मनुष्य. कामना के वशीभूत होकर अज्ञान दे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ४ 


fe 
पासना करते है, बह उसी भाव से प्रकृतिके स्त्रभावानु सार उसके भाजके, मास 
होते हे ॥ और जिस जिस मूर्तिमें श्रद्धा करिके भक्त पूजन करता ह) उसकी उन 
कामनायें।को सिद्ध करने को में उसकी अचल श्रद्धा उसोमे बना देता हूँ, आर उस मच" 
ल श्रद्धासे वह पुरुष उस २ देवताका आराधन करता हे । उसके पश्चात्‌ उसके 
ma अभिळपित पदा्थोकी प्राप्ति में उसके लिये कर देता हू अथात्‌ सव नियन्ता 
होनेके कारण उसके परिश्रमानुसार उसकी कामना पूति उस देवताके द्वारा मे 
करा देता हूं ॥ १४ 
अन्तवत्त - फल तेषां तदभवत्यल्पसधसाम्‌ | 


देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥१५ गी ७२३ | y 


-qaa परमात्माके अतिरिक्त चाहे किसीकी भी उपासना क्या न की | प 
जाय किन्तु. उसका फल अनित्य (नाशवन्त) अवश्य हो गा देखो! शास्र प्रमाण यथा- ' छ| 
दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रिय चिन्तकाः । É 
भौतुकास्तु शतं पूर्ण सहखन्खाभि मानिकाः ॥ रि 
बोद्धा दश सहस्राणि तिष्टन्ति विगतज्वराः । i R 


YA शत सहस्त्र तु तिएन्त्यव्यक्त चिन्तकाः । 
पुरुष fagi प्राप्य काल संख्या न विद्यते ॥ (वा. पु.) 
अर्थ:-इन्द्रियदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि) का चिन्तवन (ध्यान) करने" | म 

वाळे दश मन्वन्तर परथन्त उनके थामधे निवास करते हैं । भातिकामिमानी देव | उसे 
का चिन्तवन करनेवाले शत मन्वन्तर पर्यन्त उसके धाममें आश्रय पाते हैं । भौर af 
अभिमानी देव (ज्योतिस्वरूपाहंकारमूर्ति) का चिन्तवन करने वाळे सहस्र मतबन्तर | पनि 
पथन्त उस धाम निवास करते हे । बुद्धिको जिन्तवन करनेवाले दश सहर | यही 
मन्वन्तर पयेन्त उस स्थानमै निवास पाते हैं। इसी प्रकार अव्यक्त (अव्याकृत पु 
रुप) का चिन्तवन करने वाळे शत सहस्र मन्वन्तर परथन्त अव्यक्त स्थानमै निवास 
पाते है । किन्तु निगु ण ब्रह्मका चिन्तवन (ध्यान) करनेवाले मनुष्य निर्गुण ' 
qai कितने समय परथन्त निवास करते हैं। इसकी काळ संख्या (हिसाव) नहीं 
कही जा सकती, जब निगुण धामके निवासी जीवाके कालको संख्या ही नहीं तो i 
सबपर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मके धामकी संख्या कान. कह सकता हे ? इसी लिये 
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| “८७ 


[| उक्त च वञ्जसूचीवेदान्ते 
~ a Q Q Cc . 
` | वेदान्ता बहुतककर्कशमतिर्यस्ताः परं मायया । 
१-9 सॅ ` 
` | भेदाः कसकलाकुला हतधियोद्वेतेतिवेशेषिकाः ॥ 
॥ ० EN ha 
। | अन्ये भेदरता विवाद कलहा स्ते तखतो वञ्चिताः । 
। | तस्मास्सिद्धमत स्वभासकमयं धीरः परं सश्रयेत्‌ ॥१६ 
प्रकाशिका. 
तेषामल्पमेधसाम्फले अन्तवत्‌ अन्तमस्यास्तीतितद्वान्‌ भवति तु पुनः देवयजः 
s देवता पूजका देवान्‌ देवलोकान्यान्ति प्राप्नुवंतीत्यर्थः पुनः अधः पतन्तोत्याशयः 
गै | मद्‌ भक्ता मां यान्ति मम लोके गच्छन्तीत्यर्थः ॥ १५ तदेव वज्ञसूचीवेदान्ते । वे- 
दान्तः वेदान्तवादिनः बहुतर्ककशमतिः Tanza माययाग्रस्ताः परं परमात्मानं 
न ज्ञायन्ते कर्मकळा हतधियो भेदा मन्यन्ते वैशेषिकाः ट्रेतेति अन्ये च भेद रताः 
अनेक श्रान्त बुद्धयः कर्माणि आकुला अत एवं विवाद कलहा विवादे कलहका- 
रिणः तेऽपि तत्त्वतो बंचिताः तस्वरहिताः पाखण्डमतयः तस्माद्‌ धीरः ज्ञानवान्‌ 
परं सच्चिदानन्दत्रह्म संश्रयेत्‌ तेन जरामरणबिधुक्ता भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ 
भाषार्थ. 
NA >`; >। जो अल्प 

जिसकी जैसी कामना होती है उसे वैसा ही फल मिलता है । जो अल्पवुद्धि 
{= | मनुष्य अन्य देवताकी उपासना करता है उसके फलका अन्त हो जाता ढे अर्थात्‌ S 
ब । उसे जो फल मिलता है वह भोगने से नाश होनेके पश्चात्‌ उसे फिर जरामरण के 


Te 
g 


N SA 
तर | पनिपत्‌ श्रुतेश्च) उस परम धामसे युक्तात्माआका gaada (लोटना) नहीं ह 
खं | यही मत दर्शन कारीका भी है, यथा 


म 
द नमुक्तस्य पुनर्वन्ध योगोऽप्यनादृति श्रुतेः (सांख्य अ. 5 ७) 


z +. (न्याय. अ १ आन्हि, १ सूत्र २२) 
ग! qaaa विमोक्षो$पवगेः ( का 
di | अनावृतिः शब्दादनाइतिः शब्दात्‌ pe आल 
तो | उपर दिये सब दाशैनिक प्रमाण यही सिद्ध करते हैं किं मुक्ता i 


| zmn, अतः सिद्ध हो चुका कि, एक ब्रह्म उपासक ही मुक्ति पाते हेअन्य नहों. 
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दुःखोको भोगना पड़ता है. जो देवतायोक 


[ पूजन करते हैं वे देवलोकको जाते | 
हैं ओर जो मुइ धामको प्राप्त होते हैं देखो इसीवातको | कार 
हैं और जो मुझे भजते है वह मेरे धामको पास होते हैं ॥ १५ देखो इसीवातको | का! 


बजमूची वेदान्तमे कितना g कह दिया हैं । वेदान्ती लोग a करके कठोर का 
बुद्धि मायामे ग्रसित हैं ओर वैशेपिक दशनवाले कमेके भेदको कळा आसे व्या [सा 
कुल बुद्धि दवैववादके विवादर्म हत बुद्धि हो रहे हैं । अन्य मतवाळ मीमांसा और | जैन 
सांख्य योगके भेदमे रत विवाद कलह आर न्यायके तकी करके तत्वसे वंचित ह; | दूरी 
अर्थात्‌ परस्पर भेद वादके कारण कभी तत्त्वतक पहुँच नहीं पाते, इसलिये धीरजो Jan 
तच्चवेत्ताज्ञानी हैं बे तो स्वयं प्रकाशक सच्चिदानन्द परब्रह्म मभूका आश्रय छेते ६॥१६ | हुई 
नाना जल्प+वितण्डवाद पटवो मायान्धकाराइताः । जाप 
सांख्या वैष्णंवतेदिका विधिपरा संन्यासिनः खातकाः ॥ wa 
सोरानीलपटाः प्रपंचनिरता वौधा जिनाः श्रावकाः । 
एते कष्टरताः क्रियापथगता स्तेतखतो वंचिताः ॥ १७ 
“ तस्मा त्सिद्धमतं स्वभासकमयं धीरः परं संश्रयेत्‌” ॥ 
आचार्या वहुदीक्षिता हुतरता AAAA स्तापसाः । 
नानातीर्थ निषेवका जपपरा मोनस्थिता नित्यशः ॥ 
प्राणाऽपान निरोधनात्मदमने देहात्मवादे रताः | 
'एते व खलु दुःखभारनिरतास्ते तखतो वञ्चिताः ॥ १८ 
“ तस्मा Ragai स्वभासकमयं धीरः परं संश्रयेत्‌ ” ॥ ३ १ 
+ मूलमें आए हुए जलप और वितण्डा, शब्दोका प्रयोजक मूत्र यथा- 
तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थ जल्पवितण्डे वीजप्ररोह संरक्षणा 
कण्टक शाखावरणवत्‌ (न्या. अ ४ आहि. २ मू. ५.) 
तत्त्वको विचारपूर्वक समझनेके लिये जल्प आर वितण्डा वादकी Á 
उतनी ही है जितनीकि, एक नव ma दृक्षांकुरके रक्षार्थ कण्टक त्रक्षकी Tai | 


आरोपकी. अतः सिद्ध होता है कि, जरप वितण्डा के विना वाद पूर्ण निर्णयतक नही 
पहुंच सकता । E Riess .....:3// 


SN 
AL 
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४ शेते हें । आचार्य, दीक्षा देनेवाले, अग्नि होत्र 
तपस्तरी, नाना तीर्थकी यात्रा करनेवा 


oe ति ७ Aan > क 
| ऐसे जो सांख्य मत, संन्यास, AWA, वैदिक, तांत्रिक, 
वाध, जेन, (श्रावक) ये सव ngai लगनेवाळे TANI 


` बुद्धिमान पुरुष इन सबको छोड्के samia साक्षात्कारमा 
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प्रकाशिका. 

नानेति नाना जल्प वितण्डावाद पटवः अनेक शाखवादे समर्थाः WATA- 
कारेण आता आळन्नाः सांख्यानां मते निष्ठा; वेष्णवशब्दाभिमानवन्तः च वेदि- 
का वेदाध्यापन विधि परा विधि निषेध ज्ञातारः संम्यासिनः स्नातक्राः प्रातः 
सनान कर्तारः सोरा qaa: अनीलपटाः ते प्रपंच निरताः बौद्धाः बौधरताः 
जैनमतथादिणः क्रिवापथगता. कर्ममागेरताः एते ते सर्वे तच्चतो वंचिताः धूर्ताः 
दरीकृता ifa यावत्‌ a न जानन्तीत्यर्थः तस्माद्वीरः सिद्धमत मेतत्परमात्मानं 
स्रभासकमयं संश्रयेत्‌ शरणं यायात्‌ इत्यर्थः ॥ १७ आचार्यति आचार्या TA: T- 
हुदीक्षिता मन्त्रदातारः अभिहोत्ररता हुतरता भवन्ति नग्नव्रतथराः तापसाः नाना 
जापपरायणाः मोनव्रतथारिणश्र नित्यञ्ञः प्राणायामेनापानवायुरोधकाः आ- 
दमने रतास्ते च देहात्मत्रादे लग्नाः अहम्त्रह्मेति मन्यमाना एते वे Peada 
दुःखभारनिरताः दुःखभारेण आक्रान्ताः तेऽपि च तस्तो वेचिता! तक्तज्ञानरहिताः 
तस्माद्धीरः स्वभासकमय परं परमात्मानं सिद्धमतं सिद्धस्वरूपं सच्चिदानन्द विग्रह 
संश्रयेत आश्रयेदित्यर्थः ॥ १८ 

` भाषार्थ. ; 

नाना प्रकारके मत जल्प बितण्डाबादम प्रवीण मायाके अन्धकारसे आहत 
शाक्त, सूर्थत्रती, ब्रह्मचारी, 
यथार्थः वस्तुज्ञान उससे 
वंचित हैं । कष्ठमें रत कर्मपथ में आरूटू होनेके कारण इनका स्वा ज्ञान हो 


न्‌ (छ ~ A उं आ T f 
हीं डु नु १ 

2 | पाता, इस लि ये धा र्‌ (चु [द्मा न) स्त्र प प्रकाश B [अ भव उ सके क्‌ अ | श्रत 

न 3 करनेवाले, नागा, व्रतधारा, 


छे, जाप जपनेवाले, मानी) नेक करने 
ara क को ब्रह्म 
बाळे, आत्मद्मन करनेवाले, शरीरको ही आत्मा se र्‌ न से वंचित 
MANS, ये सब निश्चय करके gaia iR E नहीं है इस लिये 
S ह ~ रु ~ x 3 77 र तच्वप्रा d °} 
कळेश मात्रमे रत हैं. इन्हें तर x 

तये कवळ रेश 3 गैका आश्रय छेते हैं। 
उक्तञ्च एकादशस्कन्धभागवते ॥ 


एवं प्रकृति बैचित्रयाद्धियन्ते मतयो FTH । 
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पारं पयण केषांचित्पाखण्ड मतयोऽपरे ॥१९ भागवत Wa 
॥ तथा च वञ्जसूचीवेदान्ते ॥ 
कर्मी योगी च विद्वांसो ह्यन्तराळ सुरालयम्‌ | 
सत्यं वैकुण्ठ कैलास क्षीराब्धि भरवस्तथा ॥ २० 
उक्तं च agaaa पुराणे ॥ | 
महाविष्णोश्च लोघ्नां वे विवरेषु च शोनक । 
प्रति विश्वेषु दिकूपाल ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः ॥ २१ 
प्रकाशिका, 


गं 


उक्त च भागवतेकादश स्कन्धे । एवममुना प्रकारेण त्रणां मनुष्याणां मतयो 


qaa: प्रकृति वेचित्यात्‌ स्वभावभेदात्‌ केषां च पारं पर्येण परंपरा धर्मेण अपेर पो 


पाखण्ड मतेन बुद्धयो भिद्यन्ते भेदं Mgana: ॥ १८ TAg च कथितम्‌ , 
। कर्मी च कर्मकर्ता योगी योगरतः च पुनः विद्वांसो वेदशाख्राभिमानिनः तथा... 
तेन प्रकारेण भेरबः भेरवभक्ति कर्ता सुरालय wA अन्तरालञ्च सत्यं सत्यलोरं ;, 


` ७ ५ 9 A ति a c 
केलासँ वैकुण्ठं क्षीराब्धि क्षीरसागरं गच्छन्तीत्यर्थ; ॥ २० तथा ARAJ महा- 


नारायणस्य Aai बरिवरेषु छिद्रेषु च भो शोनका अनेक विशवानि अन्नंतेण्डानि., 


सन्ति मति विश्वेषु दिकपाछ ब्रह्मा विष्णु महेइवराः सन्तीत्यर्थः ॥२१ 
भाषार्थ. 


मनुष्योंकी बुद्धि प्रकृति भेदके कारण भिन्न २ हो जाती है । किसी २ के 
i (a) द्विम ` ति ` ` ` 0 AA | 
परम्परा धर्मके अनुसार भी बुद्धिम भेद हो जाता हैं। कोई कोई तो पाखडमें पढ़कर ' 


भेद सुद्धि को प्राप्त हो जाते है। इस भांति अनेक मतिवाले होकर अनेक रूपसे उपास्य 
देवकी कल्पना कर बेठनेके कारण तत्वको नहीं पहुँचते । और वज्रसूचीवेदान्तमे 
छिखा है, कि कर्मी, योगी ओर विद्वान (शासन विशारद) पुरुषजो हैं ते अन्तरिक्षः 


८ होन त्य ` : x 
लोक, देवलोक, सत्यलोक, वेकुण्ठलोक और क्षीरसमुद्रादि लोकोंपें वासपाते हैं । 


विन YA x 
उपासनाम विघ्न हुआ तो भैरव यातना पाते हैं ॥२० इस प्रमाणसे विदित होता है 
कि, बुद्धि भेदके कारण उपासना भेद आर उपासना 
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| 
AI 
गरी 


e मर हे भेदसे सदूगति प्राप्तिमें भी” 
द हा जाता ६ । ब्ह्मवैब्त पुराणम लिखा है कि, महाविष्णुके रोंमनके अन्तर 


g 


| 
|| 
| 
| 


महि 
| 


:| पण सहस्राणि महाशम्भूनां कालनिरंजनानां शता 


| दये व्याप्य रूपवेकुण्ठ मस्ति तस्या धेनोः गङ्ग 
al Ra ad रुत्तमलोकः कथ्यते ।! २३ विःवरूपं 
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| अनन्त इण्ड हैं; आर एक एक रोमढिद्रके इण्डमे ब्रह्मा,विष्ण, महेशादि, सत्र देव 
| दानव,दिकूपाळ, मनुष्य पशुपक्षी, आदि अनन्त प्राणी हें । हे शोनक ऐसे रोमछिद्र 
अनंत होनेसे उनमें अनन्त ब्रह्माण्ड लटके हे । यहीवात TAJUTA कही दै यथा- 

क्तं पद्मपुराणे-महा विष्णु सहस्राणि महाशम्भु शतानि च । 
नेत्र भ्रमण सेवास्य तदक्षरपरं पदम्‌ ॥ २२ 

गोतसीयतंत्र च-मायाधेनोः पुच्छभागे सविराट्र सप्तसागराः 
हृदये व्याप्य बैकुण्ठ शङ्गे गोलोक मुत्तमम्‌॥२३ 

वञ्रसूचीवेदान्ते-विशवरूपं च चेनन्य मेतन्माया स्वरूपकप्‌ । 
माया परं भवेद्‌ ब्रह्म तत्परं ब्रह्मकेवलम्‌ ॥ २४ 

प्रकाशिका. 


` उक्तमपि पञ्मपुराणे-यस्य नेत्र भ्रमण मात्रेण महाविष्णु सहश्नाणि नागाः 
| नि च भवन्ति जायन्ते तर्दवपरम- 


॥ २३ गौतमीयतंत्रे चोक्तमेतत्‌ । मायाधेनोर्माया रू 


मक्षरं पदम्‌ अक्षरंत्रह्मत्यर्थः 


ANa 7 

Wa पुच्छभागे विराट्‌ सहित सप्त स | स्सन्ति | 
> f गङ्ग भागोपरि गोलक त्तमं चास्ति 
८ 


विगड्रूपं यच्चेतन्यं माया परे ब्रह्म 


भवेत्‌ तस्परं केवलं za पुरुषोत्तम विद्धि जानीहि ॥ २४ 
भाषार्थ, र 
क पद्म पुराण में लिखा है कि, जिसके नेत्रके sl कलसे 
| आरुसेकडा महाशिव उत्पन्न होकर मिट जाते हैं वह क्रे कल: 
YA अक्षर ब्रह्मका परम धाम समझे और बरा महा रस उचिते हैं । गोतमीय 
पन्न करने वाळे महाविष्णु अःदि उसकी आज्ञा मात्रासे उत्पन्न ह 


| ६, हृदय मे ags लोक एवं शृंगर्क प्या वेदान्तमे लिखा है कि विश्वमे 


` ` fa 3 वज्रसूची 
| से विद्वानाने प्रसिद्ध हमा - zA पर है, आर उस त्रह्मसेभी पर केरळ 
चेतन्यता सब मायाकी हे ब्रह्मतो माया के 2, l 


| f > S सर्वोत्त प्र घ हज 
|| भ्म सञ्चिदानन्द स्वरूप ३ जॉ । पुरु 
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गरा: सप्तसमुद्रा स्सन्ति तस्याधेनाः इः . 


अ विराट सहित सात सागर 
तत्र > धेनुके पुच्छ भाग म विराट ` 
त fa रूप dg 3 

जिम लिखा है कि माया गोलोक है जिसे उत्तम लोकके नाम 
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सत्त्व रजस्तम इति त्रिबदेकमादी । | 
सूत्र महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ ॥ 
ज्ञानक्रियार्थ फलरूपतयोरुशक्तिः । | 
ब्रह्लेवमाति सदसञ्चतयोःपरं यत्‌ ॥२५ भागवत रू. ९९ 
जाग्रसस्वम्न सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ २६ 
akda बन्धोपमात्मनो गुणवृत्तिदः । 
मयितुयें स्थितो जद्यात्तत्यागो गुणचेतसाम्‌ ॥ २७ 
प्रकाशिका. 
सत्वेति सत्त्व रजः तमश्चेति उरंशक्तिः मूल प्रकृतिः ज्ञानेच्छाक्रियाफलरूप- 
तया महान्‌अईकोरं जातं जीवे प्रवदन्ति तज्ञाइति तस्मादादो सत्त्व रजस्तमश्चेति 
faq सूजजातमित्यर्थ: तदेव सदसत्‌ तयोः परं ब्रह्म एव यद्यस्मात्तयोः परं यद्‌ 
बिभाति प्रकाशते तत्परं ब्रह्म एवे त्याशयः || २५ जांग्रदिति-गुणतः . गुणात्‌ 
सत्त्व रजस्तमसः सकाशात्‌ जाग्रत्‌ स्वमः सुषुप्तिः इति बुद्धिहतयः सन्ति तासां 
ada मवस्थानां वा बिलक्षणो जीबः साक्षि मात्रेण विनिश्चितः इत्यर्थः २६ 
यहींति-यस्मात्‌ आत्मनो जीवस्य संस्रतिवन्थः गुणदतिदो5यम्‌ मयि तुर्ये स्थितः 
सन गुणचेतसां गुण चित्तबृत्तीन जह्यात्‌ त्यजेत्‌ तत्‌ त्यागो युक्तमेव अन्यथा त्याः 
गेन कि अपितु न किचिस्साध्यमस्तीति भाव; ॥ २७ 
0 ७ भाषार्थः 
भागवत के एकादशस्कंथ लिखा है, सष्टिके मारम्भम सत्व, रज, तम, ये तीनों 
एक रूप थे। इन्हींका परिणाम स्वरूप इच्छावान्‌ क्रिया वाला महान (अहंकार) 


उत्पन्न हुआ, जिसकी जीव संज्ञा प्रसिद्ध हुई । उस मूत्ररूप Raq (सत्व रज an) 


अहंकार की तीन बदी शक्ति, इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक हे, जो कारण, सक्ष्म, 
स्थूल, रूप, करके सत्‌ असत्‌ रूप से Ha (दोसिमान) प्रकाश सहित बिद्यमान 


we | 
Ae सत्‌ असत्‌ (निराकारसाकर) के परे ब्रह्म शोभित हे ॥ २५ | 
जाग्रत स्वम gI ये तीनों युणकी. टृत्ति हैं, इन सव दत्तियोंका साक्षी मात्र | 


जीव इन सबसे विलक्षण निश्चय करिके भिन्न हे ॥ २६ 
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मायामात्र समझो, इन चारो अवस्था आका! रछा परम 


CNN 
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' यद्रपि साक्षीरूप आत्मा जगत सं (भिन्न विलक्षण ह, तथापि गुणट्रांत स ससा- 
रूपी बन्धन में बद्ध दै । यही कारण हे कि, तुर्यावस्थाने स्थित आत्माका अशख्प 
पत्र तत्‌ पदकोत्यागकर गुण ट्रतिवाला हो रहा है, इस गुण वर्तिका वास्तविक 
त्याग करना हीं त्याग ह ॥२७ 

एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । 

माया मात्राणि विज्ञाय तट द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥२८ 

जगञ्चक्रेषु जोवात्मा काळ कर्म स्वभावतः | 

श्रमति सततं aaz यावद्‌ ब्रह्म न लभ्यते ॥२९ 

नित्यो नेमित्तिकश्रेव तथा प्राकृतिकों लयः । 

आत्यन्तिकश्व कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥३० 

प्रकारिका 
एवममुना प्रकारेण आत्मनः जीवस्य स्थानानि जागरणादीनि पाता 

्रायात्मकानि विज्ञाय ज्ञावा त्यजेत्‌ अथ च तद्‌ द्रष्टार पर परमानन्दं ma ) 
स्रेत ध्याये दित्यर्थः ॥ २८ जगदिति-जांवात्मा कालकर्म स्वभावतः ज bs 
विश्वेष सततं निरन्तरं तावद्‌ भ्रमति यावत्परं परमानन्द ब्रह्म न लभ्यत pis 
॥ २९ अथ काल प्रकारमाह ॥ नित्यः पाणिणा मृत्यु नेमित्ति -a pa ae 
तुग सहस्रान्ते तथा प्रकृतिको लयः ब्रह्मादयः मृतय छ 


= za प्ाम्नोति 
च आत्यन्तिकः यदा नारायणादि त्रह्माण्डान्त माळृत हैः ४९२ 


| ाळस्य गतिः ईदृशी भवति ॥ २० 


P भाषा य 
| > और चारडी अवस्था हैं, इन्हे 
त्मा इनसे पर हैं, अत उसीका 


भ्रमण करना इस जीवात्माका 

सरण करना चाहिये ॥२८ संसाररूपी न निर mar gA द्रव 
ata, अतः 

पपतक नहीं छूटता जवतक ब्रह्म माना है ॥२९काल कर्म और स्वभाव वश 


EK] 
लिये भक्ति ध्यान से ब्रह्म प्राप्ति करना परमा Mr से कांड नमक 


अर्थ इस प्रकार जागरणादिक जीवके चार स्थान 


| प्‌ बास्ते काळकी पहिचान छि.) का एक दिन 
द त्युः नैमित्तिक प्ल “कर्ति हतवा १ 
zi › यथा 
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११० ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ४ _ 
और प्राकृत प्रलय ' ब्रह्मांडनाश ' एवं आत्यन्तिक प्रळय “अविद्यान्त सर्वनाश' 
हाना अर्थात्‌ जगत्‌ का किसी रूपमे न रहना, इस भांति यही काल मनुष्यको वन्ध- 
न में डालने बाळा ' महाप्रलय ' आदि नामसे कहाजाता हैं ॥ ३० 

i उक्त च भावते ॥ 

यत्रेमे सदसदरूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 

अविद्ययात्मनि za इति तद्त्रह्म दशनम्‌ ॥ ३१ 

तदुक्तं चतुर्थ RAT ॥ 

शाब्दे ब्रह्मणि निःपारे चरन्त उरुविस्तरे । 

मंत्रलिङ्गे वर्यवछिन्नं भजन्तो न परं + विदुः ॥ ३२ 

यदाऽयमनु गह्णाति भगवानात्म भावितः 


ON 


स जहातिसिति लोके वेदे च परिनिष्टिताम्‌ ॥ ३३ 


Gl ad e AA AA WO WE 


+ अविद्याया मन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः । 
जटुन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेवनीयमाना यथान्धाः । मु. 
ज्ञानामागेस्तु दुष्प्राप्यं केवल्यं परमं पदम्‌ । 
पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः । (यागत, उ. ६) 
अनिर्वाच्यं पदं वक्तुं न शक्यं तेः सुरेरपि । | 
. स्वात्म प्रकाशरूपं तत्कि MAN प्रकाइयते । (योगत. उ.।७) 
अर्थः-(अविद्यायाम्‌ अन्तरे) वेदादि ma के अध्ययन मात्र में न 
लगे हुए (स्वयम्‌) अपनेको (पंडितमन्यमानाः) पडित (ज्ञानी) माननेवाळे विद्वा” 
(अन्पेननीयमाना अन्धा यथा) अन्थोको ठेजानेवाळे अन्वेको भांति (जद्ठन्यमाना| 
खंदकमें गिरनेके लिये (मूढाः) मूहबुद्धि (परियन्ति) एक दूसरेके पीछे चलते  ' 
किन्तु तत्वज्ञानको नहों ग्रहण करते । नानामागासे दष्माप्य केवल्य परम 
(अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म)को शाखजालके मोहमें पढ़े हुए ये मूह बुद्धि कभी नहीं | 
पाते, । जिस शब्दातीत पदको देवता भी नहीं कह सकते उस आत्म yal 
(तारतम्य ज्ञानसे लम्य) ब्रह्मको शाख विचारे कैसे प्रकाश कर शकते हैं Al 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ९ ११४ 


प्रकारिका. 


यदा एवमसुना पतेन विवेक हेतिनामकेन हे अंग अच्युतात्मा माया मयेन 
अहङ्कारेण आत्मवन्धने छित्वा अनुभवे5वतिष्टते तदा संप्छवे प्रलयमात्यन्तिकमाडुः 
पत्र इमे सद्‌ असद्‌ रूपे अविद्याकृते प्रतिषिद्धे तत्र स्वसविदात्मनि व्रह्मदशन वि- 
जानीयादित्यर्थः ॥ ३१ चतुर्थस्कंध भागवते च-ये जनाः शब्दे ब्रह्मणि उरु वि- 
स्तरे बहु विस्तरे नि पारे अपारे चरन्तः मन्त्र लिगः व्यवच्छिन्नं ते भजन्तः 
परं परमात्माने न विदुः न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३२ यदा यस्मिन्नकाले भगवान अ 
क्षरः आत्मभावितः आत्मभावं इतः प्राप्तः स्वकी यभावे गतः इति यावत्‌ अय अनु 
गृह्माति तदा तस्मिन्नकाले सः सदसद्विवेकी लोके सेसारे वेदे च परिनिष्टितांमति 
जहाति लोके वेदे च गतमतिमेवतीत्याशयः !! ३३ 


भाषार्थ 


न्धः 


जव विवेकरूपी हथियार लेकर परमात्माके अनुभवमे स्थित होता द तव 
महा प्रलयमे' पवित्र आत्मा हो मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३१ चतुर्थ स्कन्ध भग 
बतमें लिखा है । कि शब्द ब्रह्म जा वेदराशि है, वह अपार विस्तारवाली होनेके 
कारण सब मनुष्योको जालके समान हे, निरन्तरमन्त्रलिगा (चि) सह 
नेवाळे कभी परब्रह्म परमात्मा के नहीं जान पाते, किन्तु कब गा 
आचरण रक्षणमें हीं संलग्न रहते हैं ॥३५ और जिस ज्ञानीका ब्रह्म माहि got 
चरण रक्षणम ३ सत पा आ 


—— 


णशा 


ae per AA AA जया तपणा पच acess 


लिये श्रृति कहती है । कि, TEM 
नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो न मेधया 7 Re 
AS + | त 
मेवे यस्तस्येष आत्मा विद्रणुत 
यमे बय 8 (मुंडक उ. ३. २३) 


> नदी सि बडी लम्बी 
RRS जी भाषण) से नहीं मिळता, वड 

यह परमात्मा विशेष लेक्चर वा पढ़ने (वेदादिशाख्राभ्यास) 
चाडी बुद्धि (प्रतिभा) सेभ i 2 ती है वही ज्ञानीभक्त 
से ही मिलता है; किन्तु जिसके ऊपर Dl रूपका मका 
5 लता है; (१ नाप आर उसीके आत्माम वर स्वरूपका 
उस पूर्णब्रह्म प्रभू को पासकता ०) 
ठो x T ह्रीं 
होता है अन्पके नहीं । 


तेथा च श्री मुखवचन, 


WA 


६ 'जायधनी देवें तासां क्रेसीरिस 
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११० ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ४ 


wA 


हाना अर्थात्‌ जगत्‌ का किसी रूपमं न रहना, इस भांति यही काल मनुष्यको वन्धः 

न में डाळने बाला ' महाप्रलय ' आदि नामसे कहाजाता हे ॥ ३० 

उक्तं च भावते ॥ 

यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्ध स्वसंविदा । 

अविद्ययात्मनि कृते इति तदत्रह्म दशनम्‌ ॥ ३१ 
तदुक्तं चतुर्थ स्कन्धे ॥ 

शब्दे ब्रह्मणि निःपारे चरन्त उरुविस्तरे । 

मंत्रलिङ्गे व्यवछिन्नं भजन्तो न परं + विदः ॥ ३२ 

यदाऽयमनु णह्लाति भगवानात्म भावितः 

स जहातिमितिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ३३ 


+ अविद्याया मन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः | 
जट्टुन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेवनीयमाना यथान्धाः । म.उ. 
`N ७ NN ४ ० : 
ज्ञानामागस्तु दुष्पाप्य कवल्य परम पदम्‌ । 
पतिताः शाख््रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः । (गत. उ. ६) 
अनिर्वाच्यं पदं वक्तुं न शक्यं तेः सुरैरपि । 
. स्वात्म प्रकारारूपं तत्कि शास्रेण प्रकाइयते । (योगत. उ.।७) 
7 अथ; (अविद्यायाम्‌ अनतरे) वेदादि ma के अध्ययन मात्र में (वर्तमाना) 
z = (स्वयम्‌) अपनेको (पंडितमन्यमाना:) पडित (ज्ञानी) माननेवाले विद्वा 
(अन्धेननीयमाना अन्धा यथा) अन्थोकी छेजानेत्राळे AR भांति (जड्ठन्यमान] 
ळी गिरनेके लिये T) मृदवृदधि (परियन्ति) एक दुसरेके पीछे चलते T 
न्तु तत्वज्ञानको नहा ग्रहण करते । नानामागीसे दुष्पाप्य केवल्य परम 
(अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म)को शाख्रजाल के मोहमें पडे हुए ये मूढ बुद्धि कभी नहीं जा 
पाते, । जिस शब्दातीत पदको देवता भी नहीं कह सकते उस आत्म प्रका 
(तारतम्य ज्ञानसे छम्य) ब्रह्मको ma विचारे कैसे प्रकाश कर शकते हैं ! ह 
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M 


प्रकाशिका. 


यदा एवमसुना पतेन विवेक हेति नामकेन हे अंग अच्युतात्मा माया मयेन 
अहङ्कारेण आत्मवन्धने छित्वा अनुभवेऽबतिष्टते तदा संप्लवं ्रळवमात्यन्तिकमा हुः 
यत्र इमे सदू असद्‌ रूपे अविद्याक्रृते प्रतिषिद्धे तत्र स्वसंविदात्मनि त्रह्मदशनं fA- 
जानीयादित्यर्थः ॥ ३१ चतुर्थस्कंध भागवते च-ये जनाः शब्दे त्रह्मणि उरु वि- 
स्तरे वहु विस्तरे नि पारे अपारे चरन्तः मन्त्र लिगः व्यवच्छिन्नं ते भजन्तः 
परं परमात्माने न विदुः न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३२ यदा यस्मिन्नकाले भगवान्‌ अ 
क्षरः आत्मभावितः आत्मभावं इतः प्राप्तः स्वकीयभावे गतः इति याबत्‌ अय अनुः 
गृह्णाति तदा तस्मिन्नकाले सः सदसद्विवेकी लोके संसारे वेदे च परिनिष्टितांमर्ति 
जहाति लोके वेदे च गतमतिभवतीत्याजञयः |! ३३ 

भाषार्थ 


जब विवेकरूपी हथियार लेकर परमात्माके अनुभवमे स्थित होता है तव 
महा प्रळयमे' पवित्र आत्मा हो मोक्षको प्राप्त हाता है ॥ ३१ चतुथ स्कन्ध भर” 
ताः || वतमं लिखा है । कि शब्द ब्रह्म जा वेद्राशि है, वह अपार विस्तारवाली होने के 
। यु. | कारण सव मनुष्यको जालके समान दे, निरन्‍्तरमन्त्रलिंगो (चिद्द) से NA 
नेवाळे कभी परत्रह्म परमात्मा का नहीं जान पाते. किन्तु. केवल WA 
) आचरण रक्षणमें हीं सलग्न रहते हे ॥३२१ gd जिस ज्ञानीको aa प्राप्ति होजाः 
लिये श्रुति कहती है । कि, विः 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न HAT वहुना IA | 
यमेवेष aya तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम्‌ 
- (मुंडक उ. ३. २।३) 
`A A ` 27 ~ डी ल्म्वी 
यह परमात्मा विशेष लेक्चर वाजी (भाषण) से नह मिलता, वडे ) लम्बी 
चे | हीं ओर न बहुत पढ्ने (वेदादिशास्राभ्यास) 
चाडी बुद्धि (अतिभा) से भी नहीं मिलता आर न बहु ल 
से ही मिलता है; किन्तु जिसके ऊपर उसकी स्वयं दया दात ६ AA 
उस पूर्णब्रह्म प्रभू को पासकता 


होता हे अन्पके नहीं । . wa 
तथा च श्री मुखबचन, जायपना देवें तासा केसीरिस 


है, आर उसीके आत्मामें ब्रह्मके स्वरूपका प्रकाश 
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११२ त्रह्मविज्ञानभास्कर कां. 
है, बह ते छाक वेद में से परिनिष्ठा (बुद्धि) का त्याग a है, पत्युत इसे तुळ तर 
समझ इनकी उपासनाको व्यर्थ समझ एक परब्रह्म अनुभव का ही सत्य समझता ६॥३३| त्व 
कर्म प्रवृत्त च निवृत्तमप्परतं वेदे विविच्योमयलिङ्ग माश्रितः। | ए 

zA, N É न क्ष | 

विरोधि -तद्मोग पदैक कर्तरि तथाऽद्रयं ब्रह्मणि कम नक्षति ॥२९ गर्व 

आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आशयः । 

अविक्रियः स्वरग्धेतु व्यापकोऽसंग्यनाब्ृतः ॥ ३५ 

उक्त च ब्रह्मस्तुतो भागवते । 
एवं सकृदददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ | 

यस्य भासात्सर्व मिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ ३६ त्म 
_ प्रकाशिका. 
क द्विविधं ya aaa वेदे ऋत॑ विविच्यः कथितः एक कर्तरि योगपदं | wa 
तद्विरोधि यथास्यात्तथा द्वयंकर्म ब्रह्मणि न ऋच्छति न प्राम्ोति ॥ ३४ आत्मा | गुरव 
नित्यः अव्ययः जरामरण बर्जित; शुद्धो वा एक एव सर्वज्ञाता क्षेत्रज्ञ: अविक्रियः | तेन 
क्रियाकर्मरहित ति स्वटण्हेतु ज्ञानहेतुः कारणं सबै व्यापकः आश्रयः सर्वाधारः | ते 9 
ह संगवर्जितः अनादृतः आवरण रहित इत्यर्थः॥ ३५ उक्तं च ब्रह्मस्तुता भा- | नार 
र भमाणम्‌ ॥ एव मधुना अजः ब्रह्मा सकर देकवारं परं परमात्मानं ददश अ- | मर्या 

WA आत्मनः ब्रह्म एव ददशति यस्य परमात्मनो भासात्‌ प्रकाशात्‌ इदं || ब्रहम 
सवे सचराचरं बिभाति प्रकाशते इत्यर्थः ॥ ३६ 


भाषार्थ 
= [ SN he ~ Q २७ 9 Ae 
पट्रत्ति कर्म ओर निदत्ति कर्म, नामके वेदमं दो कमे कहे हैं, परन्तु एक | हौं £ 
A r अज्ञा 
सकता ओर न कमें करनेसे ब्रह्मपाप्ति ही | अज्ञा 
शद्ध स्वरूप हे, अन्तर्यामी सवका 
दे, अपनी ज्ञानि से सबमे 
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तरह्मविज्ञानभास्कर. कां, ९ ११ 
तुच्छ तस्मादिदं जगद शेष मसत्स्वरूपं स्वञ्नाभमस्त धिषण पुरुदः खद खे 
३३ ह तनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्स दिवावभाति 
एवं विध्वा संकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मा तया विचक्षते 
गुवेकलब्धोपनिषत्सु चश्नुषा येते तरन्तीव भवानृताम्वुधिम ॥३८ 
नारायादि जीवान्ता स्वृष्टिमोहावधिस्थिता । 
मोहात्परोऽक्षरं त्रह्मतत्परं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३९ 
प्रकादिका. 
तस्मादिति तस्मादिदं जगद्‌ अरोपं सम्पूणं असत्स्वरूपं स्वाम्नाभं मृगतृष्णा 
वत्मतीति मात्रं अस्तधिषणं जडरूपं पुरुदुःखदुःखम्‌ दुखवहुलम्‌ अनन्ते त्वयि सु- 
` न ~ A - E J 
' खबोधतनो एतादृशे खयि एव मायातः उद्यत्‌ इदं जगत्‌ माया सकाशात्‌ उत्पन्न 
| जगत्‌ सत्‌ इव अबभाति प्रतीयते इत्यर्थः | ३७ एबमिति-एवं iai सकळा- 
गपद | त्मनामात्मानं त्वां ये जनाः गुर्वकळब्धो पनिपत्सु चक्षुपा गरुश्रासा अः Ti: 
[त्मा | गुर्वकेणलब्धः गुर्षकेलब्धश्वासा उपनिषज्च Tika पनिपत्‌ तद्रुपमेव agii: 
क्रेय | तेन चक्षुषा त्वां ये विचक्षते पश्यन्ते कमिव आत्मतया आत्मानमिव बिचक्षते 
धारः | ते जनाः भवावृताम्बुशिं असत्य संसार सागरं तरन्तीत्यर्थः ॥३८ नारायणेति- 
भा- | नारायणादि जीवान्ता नारायणा दारम्य जोव a af: मोहावधिः मोहमाया- 
अ- | मर्यादा तस्यां स्थिता मोहात्परः अक्षरः अक्षरं ब्रह्म तत्परं पुरुषातम मक्षरातात 
इद | ब्रह्मत्याशयः ॥ ३९ 


भाषार्थ. 


इस लिये यह जगत्‌ असत्य स्वरूप अज्ञान से दुखरूप हो कर आत्मा में 
हीं दिखाई देता हे, aak समान जेसे स्त्रमको देखनेवाला पुरुष स्वय अपने 
अज्ञान के कारण दुःखी होता है, वास्तवं स्वभ मिटने पर कुछ jia हे है, 
अ > प्रकाशरूप उदित दिवसका भां- 
त्मरूप अनंत नित्य त्त्व सुखबाध माया रहित शरूप उदित दिवर $ a 
ति तुम ब्रह्मके समान हो ओर मृगजलके समान तुम्हींको यह जगत्‌ असत्य ह 
NA दिखाई पडता है, ॥ इस प्रकार तुमहीं सबकी क, हा DN आपही क 
वे S नसे खुल गई हे 
रके सब आत्मरूप सूर्यका प्रकाश है। किरण समान zi स र उ 
आत्मदृष्टि जिनकी ते असत्य मिथ्या जो संसार है उसके पार. पचत हे आर 
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११४ ब्रह्मविज्ञानभास्कर का. ४ TA 

वही परमधामको प्राप्त होते ह ॥ नारायण से लेकर आर सत्र जीव मोदके बो 

qù भ्रमण करते हैं, इन सब जीवाके तथा नारायण के परे अक्षर ब्रह्म है आर 
विद्यमान हे,२९ 


अक्षर ब्रह्मकेभी परे अक्षरातीत ब्रह्म अखंड लीळा विहार सहित 

आनन्दनं चयच्छब्दे तस्य शब्दस्य ® यत्परम्‌ । 

तत्परं विदन्ते यस्तु स योगी छिन्न संशयः ॥ ४० 

ada; परमो लाभो देहिनां श्राम्यतामिह । 

यतो विन्देत परमां शांतिं नझ्यति wafaa ॥ ४१ 
अज्ञान संज्ञो भववन्धमोक्षो द्वो नाम नान्योस्तः ऋतज्ञभावात्‌ ॥ 
अजस्र चित्यात्मनि केवलेपरे विचार्यमाणो तरणाविवाहनी ॥४२ 
इतिश्री कृष्ण चित्ताचार्य विरचिते ब्रह्मविज्ञान भास्करे निशुणा- 

भक्ति ज्ञानप्रकार कथन्ननाम चतुर्थः काण्डः ॥ ४ 


प्रकाशिका 
आनन्दन यत्‌ शब्दं तस्य शब्दस्य यत्पर मक्षरं ब्रह्म तत्परं ब्रह्म तत्पर T 


विन्दते लभते सः योगी छिन्न संशयो भवति संशयतरहितो निभेयो भव तील्यर्थ 
॥ ४० नह्यत इतिः-हियत इहास्मिन्संसारे भ्राम्यतां भ्रममाणानां देहिनां अतः 
अस्मात्‌ परमो लाभोनास्ति यतः परमां शाति विन्देत लभेत सा शान्तिः aa 
जन्ममरणरूप संसारं नइयति नाशयतीत्यर्थं अन्तभाबितोण्यर्थः तेन असत्यं दुःख 


रूपभव दूरी करोतीत्पर्थः संपद्यते ॥ ४१ aaa चित्यात्मनि केवळे$क्षरे परेऽतीते 


विचायमाणे ज्ञायमानेसति तरगे सूर्य अहनी रात्रिदिवसाविव अज्ञान संज्ञा भव 


® शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं बरह्माधिगच्छति--इति श्रतेः 


अर्थ-शब्द विवेकी ही शब्द ब्रह्म (ओंकार) से पर पूर्ण ब्रह्मको प्राप्त होता है 


यस्मिन्विळीयते शब्द; तत्पर ब्रह्म गीयते । 
धियं हि लीयते ब्रह्म सो$मृत्वाय कल्पते Ga वि. उ. १२) 


इस श्रतिने भी शब्द ब्रह्म (ओंकार) से पर, ब्रह्म को बताते हुए परब्रह्म के 
ज्ञाताको ही मोक्ष अधिकारी माना हे । - 
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T ब्रह्मविज्ञानभास्कर, कां, ५ 
वो- ' AN नाममात्रे)स्तः विद्येते न तु 
ओर | तब संनिहितच्चात्‌ ब्रह्म सन्निधौ मोक्ष 


११५ 
वास्तविक KTT भावात्‌ सत्यस्वरूपस्य 
बन्धाख्यका वर्तेते एव नेत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
HG श्रो आनन्ददासक्रतायां विज्ञाना प्रकाशिकायां नि्गुणाभक्ति कथनन्नाम > र 
चतुर्थः काण्डः || ४ : 
g 
भाषार्थ l 
आनन्ददेनेवाले शब्दके परे तुर्यावस्थासे भी पर ज्ञानका अनुभव करने- 
वाला योगी 'छिन्न संशय;' संशय रहित होकर व्रह्मानन्दकों जानता है ॥ ४० | 
ai daami भ्रमण करनेवाले प्रागीमात्रको इससे परम लाभ अन्य नहीं कि, वह | 
ब्रह्मानन्द को पाकर शान्तात्मा हो भववन्धनपाशका नाश करें, ॥४१ इस संसारमें E 
वन्धमोक्ष नाम से कहे जानेवाळे पदार्थ नाम मात्र हैं, IATA ब्रह्मानंदके अनुभव hi 
गा कर्ताके लिये न बन्ध है, ओर न कोई मोक्ष है; जब ब्रह्मज्ञानी का वन्ध ही नहीं । 
तब मोक्ष केसा ? किन्तु केवल अज्ञानीके लिये व्यवहार मात्र दै । जेसे gik पास 
मैन तो रात्रि है ओर न दिन है; इसी भांति ब्रह्मानन्द प्रकाशको ही सर्वदा देख- 
नेवाला तो सदा सर्वदा युक्त ही है ॥ ४२ 


gi 
दी इति श्रीकृष्णचित्ताचार्य विरचिते ब्रह्मविज्ञानभास्करे भाषार्थ दीपिकायां 
अतः निगुर्णाभक्तिप्रकार कथनन्नाम चतुर्थः काण्डः ॥ ४ 
aahi I ppl ps SEE 
दुःख 
sai 
[ भव: ॥ अथ विज्ञान =A निरूपणमाह ॥ 


एतद्भगवतोरूप॑ स्थूल तेप्याहृतं मया । 

मह्यादिभिश्चावरणे रष्टमिवहिराव्रतम्‌ ॥ १ मारा, 

अतः परं सूक्ष्मतमं निर्विशेषं निरंजनम्‌ । ji 
ध्य निधन नित्यं वाङ्मनसः परम्र। ३ भा. डि. स्क 

Rd मया तेह्यनुवणिते ॥ | 

उभेऽपिते न zaka माया स्टे विपश्चितः ॥ ३ भा. fè. सके. | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


द्विती. स्कं० 


दे y 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रह्मविज्ञानभास्कर काँ. ५ 
प्रकाशिका. 


त न्यमकि वर्णयन्न थमतः NA प्रका 

अथ विज्ञान काण्डे प्रेमलक्षणामनन्यमक्ति वर्णयन्ञाह वमतः म है wa 
भागवते द्वितीय स्कन्थे ॥ एतदिति-भगवतः एतत्‌ स्थूलं रुप पूव म उभ 
व्याहृतं कथितं ei रूपं च पुनः मद्यादिभि; पृथिव्यादिभिरष्ठभिरावरणेः आ- 


` मू ह 6५ 
ऱतमाच्छादितमित्यर्थः ॥ १ अतोऽस्मात्परं अन्य मूक्ष्मतममतिशयेन सूक्ष्म वर्त | द 


zaa निर्विशेषं विशेषणरहित निरञ्जनं चेष्टारहितं उत्पत्ति स्थिति प्रलय रहि 


७ = Q az ४) 
नित्यं वाग मनसो5तोत अतः इन्द्रियेभ्यः न कथनी यमित्येतादशे रूपं वर्ततइत्यथ! | .. 


॥२ अग्नी भगवद्‌ रूपे स्थूल सूक्ष्मात्मके रूपे मया शुकेन ते त्वां प्रति अनुम 
हिते कथिते हि निश्चयेन ते उभेऽपि द्वावषि माया gg माया रचिते अत एव 
ब्रिपश्चितः विद्वांसः न स्वीकुवैन्ति ब्रह्मत्वेन नाभ्युपगम्यत इत्यथः ॥ ३ 
भाषार्थ 
a: X . \ १ 
अब विज्ञानकांडम प्रथम प्रलयका वर्णन कहते हैं। हे राजा परीक्षत ¦ मन 
पृथिवी आदि आठ आवरण करके युक्त भगवानके स्थूल रुप का वर्णन तुमसे 
किया ॥ १ अब इस स्थूलसे परे भगवान का जो सूक्ष्मरूप अर्थात्‌ भगवान्‌ का 
दसरा निराकार रूप है उसे सुनो; वह केसाहे ? कि सूक्ष्म, (निराकार) विशेषण 
रहित, आदि, मध्य, अन्त, से वर्जित अनादि, मन, वचन, के परे नित्य, निरंजन । 
॥२ हे राजा परीक्षित! भगवानके ये दोने रूप स्थूल ओर सूक्ष्म अथात्‌ साकार 
निराकार, मेने जो वर्णन किये हैं; उसे ज्ञानीजन मायारचित होनेक कारण ग्रह 
नहीं करते अर्थात्‌ इन दोनोंहीं स्वरूपोंको ब्रह्म करके नहीं मानते ॥ ३ 
। उक्तं च तृतीय स्कन्धे भागवते । 

विकारेस्सहितो युक्ते विरोषादि भिराबृतः ॥ | 

अण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्‌ कोटि विस्तृतः ॥ ४ भागत रु 

दशोतरा$घिकैर्यल प्रविष्ट: परमाणुवत्‌ । 

रक्ष्यनतेऽन्तभेताञ्चान्ये कोदिशोह्मण्डराशयः ॥ ५ भात, ^ 

तमाहुरक्षरं ब्रह्म सवे कारण कारणम्‌ । 

विष्णोधीमपर साक्षात्‌ पुरुषस्य महात्मनः ३ भात, र 
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` ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ ११७ 
प्रकाशिका. 
अयमण्डकोशः विराट पश्चाशत्कोटि योजन विस्तृतः पुनः कीदृशः Raa वि 


शेषादिमिः Ma पृथिव्यादिभिः आवरणेः आच्छन्नः पुनः विकारेः पढ़ विकारेः 
सहित! युक्तः “स्थीयते अंकुरते वद्धते स्तम्भते अपक्षीयते विनश्यति” इत्येते 
पढ़ विकारे युक्त एवेत्यर्थः ॥ ४ यत्र यस्मिन्नक्षर ब्रह्मग्रे अण्डरा्यः कोटिशः 
कीदृशाः दशोत्तराऽशिके रावरण रन्तगताः मध्यस्थाः अण्डराशयः लक्ष्यन्ते दृश्य- 
न्ते च पुनरुक्तिः अन्येऽपि अण्डराशयः परमाणुतरत्‌ प्रविष्टाः लक्ष्यन्ते ॥ ५ सत्र 
कारण कारणं सत्रेपामपि कारणं त॑ अक्षां ब्रह्म विष्णोः पुरुषस्य महात्मन नारा- 
यणस्पपरं धाम्‌ साक्षात्‌ आहुः ज्ञानिनः कथयन्तीत्यर्थेः ॥ ६ 
भाषार्थ. 
पृथिव्यादि अष्ट आवरण से युक्त यह अंडकोश पचाश कोटि योजनके 
विस्तारबाला अर्थात्‌ जिस प्रथित्रीके चारोतर्क एक दूसरेसे दश गुने अधिक अए 
(आठ) आवरण हैं; उस प्रथिवी का विस्तार पचास कोटि योजनका ६ । जिसे अंड- 
कोशः कहते है। प्रथम अंडके समान होनेके कारण इस बिराट्क नामका संस्कृत Bs 
0 ५ ४ ya ` a 
अंडकोश ही कहते हैं ॥ ४ आवरणकी संख्या न॑ लिखे प्रमाण समझनी ya 
जैसे:-प्रथम पृथिवी से दशगुण अधिक जल का आवरण, जलसे दशगुण अधिक अ i 
का, अग्निसे दशयुण अधिक वायु का, वायुसे दशगुण अधिक आकाश का, मागर 
से दशगुण अधिक मन का, मनसे दशणुण अधिक बुद्धि का, आर बुद्धि से k 
. > T: क्र za क 
अधिक अहंकार का आवरण। इस भांति एक दूसरे से दशगुण अधि Aa E i 
बिराटके चारो त — आवरण कहलाते हैं । मन और बुद्धि, शब्द्स कहाँ ९ 
राटके चारो तर्फ अछ ल 
नचर और मोह को भी लिया हे; अर्थात्‌ मनके स्थान महत्तर बुद्धिके 
महत्त्व ओर मोह को भी लिया दै; अथात PE विदा रो 
म मोह का आवरण समझना चाहिये॥ पूवीक्त सवमिलके एक ईड कलात S 
स्थानम मोह का आ ह U अप दा 
ऐसे क डों शि अक्षर ब्रह्म के अंतगत दृश्य गोचर होती है; आ Is 
WASANI उते हे; वह अक्षर ब्रह्म पुरुष है॥ 
विराट जिसके सामने परमाणुके सदृश जान पड i हैं; वह SC 
Sa AA i अर्थात्‌ महात्मा ! 
वही अक्षर, अविनाशी, सर्वे कारणीका कारण, त्‌ गा क KWA 
भी कारण स्वरूप साक्षात्‌ परं धाम अर्थात्‌ नारा दिके १ 


निद्यो नेमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः । 
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 आलन्तिकश्च कथितः कालस्य गति रीटशी॥७ भा. द्वादश, सं. हेर 
कालस्ते परमा प्वादि द्विपराद्धावधि नृप । अब यू 
कथितो युगमानञ्च गणु कल्पलयावपि ॥ ८ भा. दादश, स्फ.५।१ 
चतुर्युग agaa ब्रह्मणो दिनमुच्यते । a 
सकल्पो यत्र मनव श्रतुर्दश विशांपते ॥ ९ भा, द्वादश, सं, ४२ | इजा 
प्रकाशिका. चाक 
अथ प्रलय परकारमाह । नित्येतिः नित्योलयः प्राणिनाम्‌ मृत्युरेकः दवितीयो- | > 


नेमितिको ब्रह्मादिनान्ते चतुयुगसहस्रान्तेयोलयः सोनेमितिकः कथितः, तृतीयस्तु | > i 
माकृत्तिकोळयः प्रकृत्या मूलमकृत्या उत्पन्न यत्‌ ब्रह्मादिकानां लयः प्राकृतिकः F- 
थितः चतुर्थस्तु आत्यन्तिकः प्रलयोगहाप्रल्योवेकुंठादिलोकानां नारायणादीनां क्ष- | 
रादीनां च प्रतयन्तर्भावश्च यत्र लये स आत्यन्तिकोलयः कथितः .कालस्य गतिरी- त्र 
दृशी भवतीत्याशयः ॥७ भो नृप परीक्षित ते तुभ्यं त्वां प्रति वा परमाण्वादि | एष 
द्विपराद्धीवधिः काल; कथितो मया युगमानं च कल्पलयो चेदानीं मत्तः श्रृणु श्र शे 
वर्ण कुरु इत्यथः ॥ ८ भो राजन चतुयुग सहस्र जातं तदा ब्रह्मणो दिनं चतुमुखस्प द्वि! 
Rai पराज्ैरुच्यते यत्र यस्मिन्दिने चतुदेश मनवे! भवन्ति तदेव दिनमान ta: 
चतुद्शमनुराज्य काल! कल्पशब्देन कथ्यते यदा चतुयुगसहस्न तदा कल्पकः qF- da 
थितः इति भावः तदेव ब्रह्मणोदिनमुच्यते ॥९ 
भाषार्थ 

` अब मलय विधि लिखते हें । जेसाकि भागवत द्वादस्कन्धमें कहा है। प्रलय | रित्य 
गो ह | हर 
नैमितिक लय ब्रह्मा के. एक दिनके पश्च MA FM चाहिये Aa a T 

i दि त्‌ होता हे, जिसमे पातालादि नींचे के | पथिः 


दशलोक नष्ट हो जाते हे) ओ गो S ` टो त्य 
* "९ हा जात ह। आर (४) चार लोक ऊपरके शेष बचजाते हैं। YA 
कल्पान्तभो कहते हैं॥ और प्राकृत प्रल्य प्र 


रण,का नाश हो जाता है। एवं आत्यन्तिक 
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३ ३ 


MD नकल रा ` > 
| हे राजन! परमाणु से लेकर द्विपराद्धपयर्न्त तुमसे काळ का वर्णन किया | आर 


अब युग प्रमाण तथा कल्प, लय, का वर्णन सुनो, चारो युग सहस्रार व्यतीत होजाते 
हेतव ब्रह्मा का एक दिन होता है चारो युगका प्रमाण, “यथा सतरहळाख अद्वाइस 
हजार' सतयुग का प्रमाण, इसी “भांति वारहळाख छियानवे हजार? त्रेतायुग का 
प्रमाण, एवं आठलाख चांसठहजार, द्वापर युग का मान और चारलाख वत्तीश- 
हजार, कॉलियुगका मान हँ, य चारो युग एकवार व्यतीत हो जाते है, तव एक 
a e NANN ` SR, र 
चाकडी होती है। आर हजारचाकडी व्यतोत होनेको “एक कल्प' या द्विपराद्ध, 
अथवातो ब्रह्मा का “एक दिन' कहते हैं, इसी ब्रह्माके एक ai चोदहमनु आर 
चादह इन्द्र, राज्य करते हे । तथा इसएक दिनके पीछे इतनेही वपे की रात्रि होती 
है, जिसे ब्राह्मीरात्रि कहते हैं ॥ ९ 
र 
तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ त्राही रात्रिरूदाह्ृता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि॥१० भा. द्वा. सं. ४।३ 
एष नेमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र AATE ॥ 
रेतेऽनन्ताप्तनो विश्वमात्म ARPA ARAF: ॥११ भास्क १२।४।४ 
द्विपराद्भेत्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेधिनः । 
तदा प्रक्रयस्सत्त कल्पन्ते प्रलयाय वे ॥{९ भा. ढा, स्कं ज ४५ 
प्रकाशिका. i å 
तदन्ते यारात्रिस्सा ब्राह्मीत्युदाहता तस्याँ तरया = स्वः इमे मन- 
श्च प्रलयाय Faà गळन्तीत्यर्थः ॥ १० एप! मलयो नेमितिकः TRE 
रित्यर्थः यत्र प्रलये faga ब्रह्माशेते शयनं कुरुते कि कृत्वा आत्मभूः अन- 
न्ताशन; बिश्व संसारं आत्म सात्क्रत्प आत्मन्याधार्यत्यथः ॥ ११ दिपराद्ध तु 
अतिक्रान्ते व्यतीते परमेष्ठिनो ब्रह्मणः तदा तस्मिन्काले Ya AA Ta: 
पृथिव्यप्तेज्ञो वायुरवं महत्तत्त मोहादयश्रेति सप्त प्रलयाय कलपन्ते मलय पाप्यन्त 
चेत्यर्थः ॥ १२ | 
भाषार्थः ` E 
A 3 
दिनमें होती जार चोकडी युग 
नेमितिक प्रलय बरह्माके एक दिनर्म हाता है क za प्रलय और मह- 
वर्ष qia वर्षमान की रात्रिभी होती ह जिसमें दशलाक कि नळ या 
लेंकादि चार लोकशेष रहजाते हैं; इसे नेमित्तिक मल्य कहते हन 
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नन्त आसन नारायण शयन करते हैं तव ब्रह्मा का भी लय होजात है । ११ द्विप- 

राद जव व्यतीत होते हैं, तंव सप्त परक्रतिके सहित ब्रह्मा तथा: ब्रह्मांडर्भडल 

(संतत) सबनए हो जाता हे, इसे प्राकृत प्रलय कहते हं ॥ १२ | 
एषः प्राकृतिको राजन्प्रलयो यत्रलीयते | 
अण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ॥१३ भाग, द्वादशस्फ ४।६ 
यदेवमेतेन विवेक हेतिना मायामयाह करणात्मवंधनम्‌ ॥ 
छित्वाऽच्युतात्मानुभवो ऽवतिष्ठते तमा हुरात्यन्तिक मंग संछवम्‌॥ 
न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य इंशिरे॥ 
न यत्र सत्वं न रजस्तमश्चन वेविकारो न महान्प्रधानः ॥ १५ 


प्रकारिका. कृति 
भो राजन्‌ परीक्षित एप; पूवाक्तः प्रलयः प्राकृतिक; ज्ञानमेव यत्र तु पुनः तसिः 


आण्ड कोश संघातो विघात उपसादिने प्रलये आण्डकोश समूहो छीयते तं विजा- | 
नीहीत्यर्थः ॥ १३ यदा काळे एवमग्नुना एतेन जीवात्मनां कीदशेन विवेकहेतिना | शि 
ज्ञानासिना मायामयाहंकरणात्मवन्धनं छित्वा नाशयित्वा अच्युतात्मनुभवः पररः 
ह्म निष्ठोऽबतिष्ठते पराप्यते तदा तं प्रलयं भो अग आत्यन्तिकं संप्छवं तज्ञा आहुः 
कथयन्तीत्यर्थः ॥ १४ यत्रयस्मिन्स्थळे पर प्रभु: परमात्मचिदानन्दः वतेते तत्न नि- 
मिपा काळा न जगता यः ईशिरे वरो न अनुदेवाः कृत; यत्रेश्वरो नास्तितत्रा | य 
जुदेवानां का कथा इति भावः यत्र च aa न तपा न रजोागुणाश्च न -त्रिकारो न | पार 


यत्र महान प्रथाने। विश्वकतीनेत्यर्थः || १५ द 
अन 
भाषाथ दिव 


इस MFA प्ळयभे प्राकृतिक कार्य मात्रका नाश हो जाता हे ॥ १३ आर 

| ज्ञानरूपी तलवारसे मायामय अहंकार रूप ममता मोहका नाश करके परमात्माके 
| आानन्दाजुभवको पाप हो जाना हीं हराजा! परीक्षित आत्यन्तिक महाप्रलय कहाजात। ' 
Z ॥ १४ उस महाप्रल्यरूप मोक्षम निमेष से लेकर द्विपराद्ध पन्त काळ नहीं | 
६, एव जगत्‌, इश्वर, देवता, सचगुण, रजोगुण, तमोगुण, आर घट विकार, महान) 
मधान प्रकृति, पुरुष,आदि कोईभी नहीं हे । एक पूर्ण्रह्म परमात्मा हीं रहजाता है॥ | 
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का उक्तञ्च देवोभागवते AIARA ऽ्टमेऽध्याये 
७९५ चज ति n 
तत्रेव प्रक्रतिलीना तत्र प्राकृतिको FA: । 
लये प्राकृतिके जाते याते च ब्रह्मणो मुने ॥ १६ 
निमेषमात्रं काळश्च श्रीदेव्याः प्रोच्येत मुने । 
एवं नञ्यन्ति सर्वाणि ब्रह्मांडान्य खिलानि च ॥ १७ | 
यां Saa चळायनां च ब्रह्माण्डानां च नारद | | 
e ब्रह्मादीनां ब्रह्माण्डे संख्यां जानाति कः पुमान्‌ ॥ १८ 4 
, Bi 
प्रकाशिका. | 
तच्चोक्तं देवी भागवते तत्रेति-तत्र तस्मिन्नेव चिदात्मनि अक्षर ब्रह्मणि प्र- || 
। कृतिः लीना अन्त्भूता तत्र प्राकृतिकोलयः कथ्यते तज्ञेरिति हे मुने! नारद तत्र | ! 
पुनः तस्मिनकाले लये प्राकृतिके याते सति च पुनर्जाते प्राकृतिके उतपनन माप्त ब्रः 
जा ह्मणा5क्षरस्य श्रीदेव्याः मूल मकृतेश्चनिमेषमात्रं कालः प्रोच्यते aka ya 
तना | अगुना प्रकारेण ब्रह्माण्डानि सर्वाणि च सम्पूर्णानि नव्यन्ति नाश magada: 
ख- | ॥१६॥ १७॥ भो नारद सटीनाश्वळयानाश्व ब्रह्माण्डानांच त्रह्मादानाश्च ब्रह्माण्ड 
गाह; (जाति त्वादेक वचनं) संख्यां कः पुमान्‌ जानाति अपितु न कोऽपि जानातीत्यर्थ: १८ 
नि भाषार्थ. 
प्रा. | यही बात देवी भागवतमे लिखी हे। कि हे नारद! जब पकृति का ळय हुआ तव 
¬ न |. पाकृत पदार्थ ब्रह्मा और त्रहाण्डादिक सव का नाश हा गया; उस सा A 
ब्रह्म की परा प्रकृतिका एक निप्रेष माव काल हुआ था। जिस निमेष मात्रकाळ मं 
अनन्त कोटि ब्रह्मांडोंका प्रलय 3 है ॥१७ ते भला! खि प और ब्रह्मा 
दिको को सख्या AA कर सम्बाद E 
आर » ब्रह्माण्ड, कल्प. आदिकी संख्याकी नींचे दिया प्रमाण भी अनन्त ही बताता है यथा - 
ग असंख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्मविष्णु Aeria RN ) 
ता! > > * >> करमपुर गण 
नही | कथिता हि पुराणेषु मुनिमिः IA व नामके क 
(१४४ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नामके 'देव' Ju Aa पाया जाता zl 
[१५ | स्प भी. अनन्त- व्यतीत होचुके है। ऐसा JUTI p 
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१२२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ 
सर्वेषां परमात्मा च सच्चिदानन्द रूपधृक । गुणा 
k 
ब्रह्मादयश्र तस्यांशस्तस्यांशश्च महाविराट्‌ ॥ १९ z 


सेव कृष्णो द्विधाभृतो द्रिभुजश्च चतुभुजः । 
चतुभुजश्च वेकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयम्‌ ॥ २० 

प्रकाशिका. PS aa 
सवेषां जीवात्मनां परमात्मा सचिदानन्दरूपध्रक्‍वर्तते ब्रह्मादयश्च महाविराट््र | करं 
नारायणश्च तस्यांशांशतः जायन्ते उत्पद्यन्त इत्यर्थः ॥ १८ से एव कृष्णः द्विधा | एक 
भूतः एकः द्विभुजः द्वितीयश्चतुभुजः । चतुभुजश्व वेकुण्ठे वसति द्विजस्तु गोलोके | शरि 
स्वयमेव परः प्रभु: अखण्डानन्द विहारी रमते चेत्यर्थः ॥ २० सव 
भाषार्थ, का q 

_ सब का परमात्मा सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है, उस ब्रह्मके अन्शरूप महोवि- , 

राष्ट नारायण हैं। ओर नारायणके अन्श से त्रह्मादि'संब देवता तथा मनुष्यादि 

ससार मात्र है ॥ १९ वही ब्रह्म दो भुजा स्वरूपसे गोलोकर्म कृष्ण हो विराजमान 
है; और चार भुजाके स्वरूप सेवेकुंठ मे विष्णु हो है । गोकुले गोलो 
र; जाक स्वरूप से बेकुठ में विष्णु हो विराजमान हे । गोकुलमें गोलो- 
कवासो कृष्णने दो शुजा का स्वरूप धारण करे त्रजरास को लीला की है ॥ २० 
उक्तञ्च बह्मववतं-तेजो मण्डलरूपे च कोटिसूर्य सम प्रमम्‌ | 

गभि ¢ छितं ७ N DN 
योगभि वाछितं ध्यानं योगे स्सिद्धगणैस्सुरैः ॥ २१. 
चिदादित्य किशोराङ्ग परेधाश्नि विराजितम्‌ ।. | 
स्वरूपं सच्चिदानन्दे. निर्विकारं सनातनम्‌ ॥ २२ ` ¦ 
तस्यानन्दाऽचिन्य शकत्यांत्विषावेशांशत: कळात । 


अवतारी भवन्त्येते रूपनामान्यनेकशः | हे Shi त परि 
र aR, | 
a e मणिद्वीपे कोटिमुपसम मभम्‌ योगिमिः 
A गदिमिवागअ वाहितम्‌ ध्यान मेव ॥ २१ भिदि | ; 
fa त्य्‌ ॥ क्शि =e KA चदा A 
विराजित अडिग Rai detas शरीरं मि 
ALIA शोभायमान RR YA रं 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ १२३ 
' गुणादि विकार रहित चेति सनातन अखण्डानन्द परिपू चेति ॥ २२ तस्य स्वः 
रूपस्य आनन्देरूपशक्त्या अचिन्त्यरूपयासिपाऽऽवे्यांशतः कलाच्चेते अवतारिणो 
भवन्तीति तेपामनेकरूप नामानीत्यर्थः || २३ 


भाषार्थ. 
A C ~ ~ YA C o ` ~ . 
ब्रह्मबेबते पुराण 4 लिखा हे कि, कोटि मूर्दमंडळके समान तेज पुंज स्वरूप 
A AN A-N ` 
ब्रह्म विराजमान है । जिसके ध्यान: करनेको योगी, सिद्ध, सुरगण, सदा लळचाया 
a| करते हैं, ॥२१ ऐसे जो चिदादित्यं किशोर स्वरूप सच्चिदानन्द) विकार रहित, 
द्विधा | एक रस, परमधाम मं सनातन विराजित हे । उस ब्रह्म की आनन्दा अचिन्त्य- 
[लोके | शक्ति ज्योतिरूपा दे जिसके आवेश अंश ओर कला करके अनेकनाम रूपवाळे 


सव अवतारी होते हे ॥. । S 
तदेव श्रुतिराह-आनन्दात्खल्विमानि भूतानि जायन्ते 


हो वि- आनन्देन जातानि जीवन्ति . | 
mf आनन्दं सम्प्रयन्त्य भिसंविशन्ति-इतिश्रुतिः ॥ २४ ` 
बु उक्तञ्च नारद पञ्चरात्रे शिवोमासम्वादे बीजमंत्रोदेशे 
गलाः 


ज्योतिरावेराश्चांशांगः + कलाभिश्च प्रथक्‌ क्रमात्‌ । | 
पू । अवतारा भवन्त्येव चतुर्विशति AA कु 
+ अवतारोके भेद निम्न लिखित प्रमाणोंसे विशेष स्पष्ट हो जाते हें । यथा- 
अंशांशोंदास्तथाऽऽवेशः कला पूरणः प्रकथ्यते। ` 
madia wa: षष्ठः परिपूणतमः HAAA MAA. १।१६ 
अशाबतार, अंशांश अवतार, आवेश्ञावतार, कलावतार, पूर्णावतार तथा 
परिपूर्णतम, इसमांति पट प्रकारके अवतार व्यासादिफी ने वताय हैं । यथा. 
अंशांशस्तु मरीच्यादि रंशा ब्रह्मादय स्तथा । 
कलाः कपिलक्ूर्मा्या आवेशा भार्गवादयः ॥ “५ 
[भिः , ` कार्याधिकारं कुन्तः सदंशास्ते या K j 
p | तत्का भारं कुन्त स्तेंऽशांशा विदिताः जनाः । 3o 
य कायं कृत्वा विनिर्गतः । 


| २० 


कर ते 
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१२२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 


प्रकाशिका 


आनन्देतिः-आनन्द पदात्‌ खळ इमानि भूतानि जायन्ते उत्पद्यन्ते आन- 
Ra जातानि स्थीयन्ते आनन्दपदं सम्यन्ति प्राप्नुवन्ति तदभि संविशन्ति गता | ) 
गतान्येवेत्यथ श्रतिः प्रतिपादयतीत्यर्थः ॥२४ तदेवोक्तं नारदपंचरात्रे । ठोके सं- | तार : 
सारे ज्योतिरावेशः तदंशांशेः कलाभिश्च पृथवक्रमतः चतुर्विशति सख्यक्रा अवतारा | दरद i 
एव निश्चयेन भवन्ति न्यूनाधिकतया अन्शाशकयन मित्पबधेयम्‌ ॥२५ वास्ते 
भाषार्थः "के 


AN E x TT 
इसी बातको श्रुति कहती हे । जितनेभी जीवादि पचीस तत्त्व उत्पन्न होते हैं| 


सव आनन्दशक्ति से ही जोवन पाते हैं। आर सब प्रकार से आनन्दको जान| ३ 
कर आनन्दपदकी प्राप्त हो जाते हैं ॥२४ नारद पंच रात्र भी कहा है। कि ज्योति | उ 
आवेश, अंशांश आर कला, ये पांच प्रकारके अवतारी ही चोवीस अवतार धारण | ग 
करते ह ॥२५ RS 


` SASN A i न्‌ 
श्वतवाराह कल्पेषु मनोवेवस्वतेःन्तरे । ` 3 
युगेऽष्टाविंशति प्राप्ते द्वापरान्ते कलो युगे ॥२६ व 

नाना७वेशावतारांश्व विद्धि राजन्‌ महामते ॥२१ ह 


c 
परिपूर्णतमः साक्षात्‌ श्रीकृष्णो नाऽन्य एव हि । 
एककार्यार्थ मागत्य कोटिकार्य चकार ह ॥२६ 


(गगेसं. गो. खं. अ. ११७-२०-२१--२६) 
अर्थ-ब्रह्मादि, विष्णुके अंशावतार हैं; मरीच्यादि, विष्णुके अशांश. अबतार 

(हे । एव कपिल्कूर्मादि, कलांवतार और परशुरामादि, आवेशाबतार हैं । कार्या |. 
धिकार को सम्पन्न करने वाळे “ अशावतार ” ओर कार्याधिकार के À उ“ |® 
ठाने वाळे AMA अवतार” शब्दसे कहे जाते हैं। यातो पुराणांके देखनेसे ' * 
अवतारोंके भेद ओर भी कहे जा सकते हैं। जैसे कि, ' 'सफू्तिअवतार” मयोदावः | | 


mi हैं। किन्तु मुख्यतया इन्हीं उपर. कहे अब | ° 
| तारों का व्यवहार: किया जाता ` सुख्यतया इन्हों उपर: कहे S 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ १२५ 


एकत्रापि च ते सर्वे कृष्णरूपे » समागताः | 
~ (६ ` 
आन तेन पूणावतारो$सो प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २७ 


` "| 2 यही वात ब्रह्मवैवत्तपुराण में लिखी है। कि, द्वापर के अन्त में जो क्रष्णाव- 
° सई तार हुआ है यह ओर अवतारोंकी भांति “विष्णु! का अवतार नहीं; किन्तु, पूर्ण 
पहारा | ब्रह्म का अवतार है । इस अवतार के मानरक्षार्थ तथा अपने को कृतार्थ बनाने के 
वास्ते इसी क्रृष्णावतार मै विष्णु वामनादि. सब अवतार, नारायणादि, सब देव, 
कृष्ण स्वरूप मे समावेश कर अपने शेष कृत्या को पूर्ण करते हुए श्रीकृष्ण के 
ते | | भागमन की सेवा का पालन कर परं पद को प्राप्त हुए हें । यथा-- 


जान| पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोंऽयं शिशुस्ते मायया महोम्‌ ॥ ४७ 
योति, | आगत्य भारहरण कर्ता धात्रा च सेवितः ॥ 
धारण | गोलोकनाथो भगवान्‌ श्रीकृष्णो राधिकापतिः ॥ ४८ 
नारायणो यो वैकुण्ठे कमलाकान्त एव च ॥ 
Ya द्वीपनिवासी यः पिता विष्णुश्च सोऽप्यज्ः ॥ ४९ 
कपिलोऽन्ये तद॑शांश्च नरनारायणा दृषी । 
स्वेषां तेजसां राशिः मूर्ति मानागतः किसु ॥५० 
AHAA Jo कृष्ण ० रब अ १३ 
अर्थ-हे यशोदे! तेरे पुत्र श्रोकृष्ण लीलामात्र से मनुष्य तन धारण कर T 
थिवी का भार हरनेवाले, ब्रह्मादिकासे भी सेवित साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म स्वरूप | 
-२६) | गोलोकवासी भगवान, वेकुण्ठवासी कमलापति विष्णु तथा नारायण, Aada नि- 
बतार | YA शेषशायी भगवान, नरनारायण ऋषि अवतार. HS इनके FS 
घ” | औरभी जितने अंशांश अवतार हैं; इन सव की तेज राशिया ने श्रक्रिष्णजी में आ- 
कर प्रवेश किया है। क्याकि, इन अवतारी के तथा नारायणादि देवां के शेष काय 


हो उ: ये हे 
i ISR गये थे । दूसरी बात ये हे 

नेसे Taan द्वारा हो कर पूर्ण करने को पूर्व में बचन दिये गये इनकी से 

द्वाव” | फि) पूर्ण गेना कठिन समझ अपने स्वरुप से इनको सवा सुक्भपा 


| ब्रह्म का साक्षात्‌ होना क / ७ 
| पे होगा! इ कृष्णपरमात्मा 
"र परमपद पानेका ऐसा सोभाग्य कमी प्राप्त न होगा : इसलिये सव कृष्ण परमार 


Aa n `a EN 
के साथ में होकर कतार्थ हुए हैं। देखो! शाख Ñ भी यही लीखा है । यथा 
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त्रह्मविज्ञानभास्कर. का. ५ 


प्रकारिका 


श्वेतवाराहकल्पेपु वेवस्वतमन्वन्तरे द्वापरान्ते 59 विशतिमे कलियुगे प्राण 
संनिहिते सति ॥ २६ एकत्रति-ते सब पूवाक्ताः क्षरा5क्षराक्षरातीताः एका 
एकस्मिन्नपि निश्चयेन क्ृष्णरूपे समागताः तेनाऽसों p एव पूर्णावतार झि 
मनीषिणः प्रवदन्तीत्यर्थः ॥ २७ 
यस्मिन्सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि ॥ 
तं वदन्ति परे साक्षात्परिपूणेतमं स्वयम्‌ ॥ २९गगसं० गो०रवंअ! 
परिपूर्ण तमः साक्षा च्छीकृष्णो नान्य एवहि ॥ 


एक कार्यार्थ मागत्य कोटि कार्यचकार ह ॥२६ गर्गसं. गो.खं.अ./ 
अर्थः-जिस स्वरूपे सम्पूर्ण तेजराशियां आकर समावेश कर, वही अप 
तार, स्वप परमात्मा का परब्रह्म स्वरूप 'परिपूर्णावतार' कहाजाता है। एसा 
नियों का मत हे॥२४ पूर्णावतार 'श्रीकृष्णके' अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हुआ 
एक 'श्रीकृष्णाबतार' ही ऐसा था कि, जिसने एक कायरूप ब्रह्ममियायीके 
दिखानेको तन धारण कर कोटि कार्य संपन्न किये । श्रीकुष्णजी में यही एँ 
विशेषता अकथनीय थी कि. ये सत्र प्रकारसे 'परिपूर्ण' थे । यथा-- 


चतुव्यूहोभवेद यत्र हञ्यन्ते च रसा नव । 


अतः परं च वीर्याणि स तु पूर्णः प्रकथ्यते २४ । गगसे.गो. WA 

जिन श्रीकुष्णजीमे चार व्यूह (संकषण, बासुदेव, प्रगम्न, एवं अनिरुद्ध) * 
नव रस (TMT, हास्य, करुणा, वीर, भयानक, रो अद्‌भुत, वाभत्स आर शाः 
विद्यमान थे । इसके अतिरिक्त परब्रह्म परमात्मा का आवेश (बल) तथा 
गोलोकादि के AET का तेज पुंज, वळ (पराक्रम) एवं अनेक तेजराशियां, 
आकर मिल गये थे। अत एव श्रीकृष्ण हीं एक 'परिपूर्णाबतार' थे शंका- 
छव्यीशमे म (एक कायार्थ मागत्य कोटिकाये चकार ह) एक कार्थके लिये 
ब्रह्म ने कृष्ण होकर कोटि कार्य किये, ऐसा कहा है, तो, वह एक कार्यकान 
जिसके अर्थ ब्रह्म को मनुष्य तन धारण करनेकी आवश्यकता हुई। उत्तर, ब्रह्म | | 
ब्रह्म सच्चिदानन्द का निज शक्तियोंके साथ “देवो विचित्रा गतिः” के अनुसार 
सम्बाद! जेसे कि, ई प्रभू! हमको जूठा खेल दिखा ओ, ऐसी इच्छा! आनन्दारूपर 
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पर भी ममता, मोह क्या हे? यह जाननेको आरभी प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई; तव 
यह ब्रह्मांड रचा गया आर व्रज गोपिका रूपसे आनन्द शक्तियां द्वादश सदश्च 
परमधाम से आकार प्राप्त हूई । क्या व्रह्मधामर्मे द्वादश सहस्रशक्ति हैं, ऐसी कोई 
संख्या नियत हे? जी नहीं। ब्रह्म धाम में तो, ब्रह्म की आनन्दरूपा अनन्त शक्तियों 
का होना श्रतियों में पाया जाता है। किन्तु, खेल देखनेको ब्रह्मधाम से द्वादशसहख् 
ही के आनेका प्रणाण मिलता है । यथा-- 
द्वादशेव सहस्त्राणि याः सख्यः परि कोर्तिताः 
तदङ्गभूतास्ताः सर्वाः वस्तु भेदो न किंचन १८ नारदपंचरात्रे प० ११ 
अर्थ-उसं maa परमात्माके अंगभूत सखियां (शक्तियां) बारह हजार ही a- 
ज में थी । पुराण संहिता में भी यही संख्या लिखी है। यथा-- 
सूय संख्या सहस्राणि वासनाः कृष्णयोषिताम ॥ | 
तास्वगण्याः सन्ति पञ्च सुंदरी चेन्दिरा तथा ॥४४ इराण” Ke 
अर्थ-(सूये संख्या) द्वादश | कृष्ण की गोपिका, वासनारूप ब्रह्मधाम की 


` आनन्दशक्ति थीं, उन में सुन्दरी, इन्दिरादि, पांच शक्ति प्रधान ह इत्यादि म 


माणों से, ब्रह्म की अनन्त शक्तियो में से इस खेल में बारह हजार के ही आने- 

का प्रमाण मिळता हे । इस विषयमे नींचे का प्रमाण मनन करने, योर्य ६) यथा: 
चत्तारि यूथानि तासां प्रोक्तानि योपिताम agr 
तासां द्वादश साहस्री संख्या संयोग भावतः, नारद i 
अर्थः -उन zamani (ब्रह्मशक्तिःत्रह्ममिया) के ज म बाटल यूथ १, शा 


3 संख्या थी । 
चाळीस qir के अभ्यन्तर द्वादश सह स मिलते हे । 3 ` 
प्रश्न-पुराणों में अनेक मकार के प्रमाण KANADA 


° a ~ae 
> ga और दसरेको मिथ्या कहते हं । काई 
पमाणबलसे ही अपने अपने को सत्य और द्‌ मि 
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श्रीकृष्ण का जो अक्ता i WA 
किया है। इसी वास्ते ब्रह्मवेत्ता उसे पूर्णावतार कहते है ॥ २६ । २७ ॥ 


गोलोक के कृष्ण और साधे.तीनि कोटि सखियां कहते हे । ता काड apa के 


(बिष्णु! को ही 'कृष्ण' ओर देवतादिको का गोपीरूप होना कहते हैं। कई एक तो 
जनक पुरकी खिमा को वरदान दिया था, इसलिये 'राम हीं Ba हुए है, 
ऐसा कहते हैं, तब किसको ठीक मानें; और कितनी गापिकार्ये किसकी मानी 
जावें? उत्तर, सुनोजी, हमारे aad तो, पुराण के सव वचन संगत हो जाते हैं । 
और पुराणों का अनेक प्रकारका कहना भी ठीक है । जो विषय अनेक भेद रखता 
है, उसे अनेक प्रकारसे न कहा जावे तो, पूर्ण नहीं होता । जव कृष्णावतार ही 
अनेक भेद भरा है तो, पुराणाका कान दोष? समझने को बुद्धि चाहिये । इस भेदके 
बाबत पृष्ठ (१२५) में हम लिख चुके हैं; उसे यहां प्रमाण रूप से अवश्य देखलेना 
चाहिये, कि, परब्रह्म स्वरूप “कुष्ण” भें गोलोक, वेकुंठादि, के सव स्वरूप अपनी २ 
तेजराशि द्वारा, आकर समागये थे । इसी भांति सव अवतारी के तेजपुज, बल 
(पराक्रम) श्री ुष्णके स्वरूपे विराजमान हो अपने २ शेषकायी की पूर्ति करने को 
उनके साथमै हो गये थे । जब गोलोक वासी स्वरूप, कृष्ण में आकर विराजे तो, 
परत्रह्म स्वरूप “कृष्ण” तथा गोलोक स्वरूप के सेवार्थ गोलोक वासी AA 
आना आवश्यक था, इसी भांति नारायणा दिक सरूप, जब श्री कृष्णमें आविराज 
तो, उनके जीव भी सेवा के लिये अब्रशय आने चाहिये। रामादि अवतारी ने तो, 
कण्ण स्वरूपं होकर मनोरथ पूर्ण करनेको कहा ही था; अत एवं, सब प्रकारे 
जोती ने व्रज मंडलमं शरीर धारण किये थे; यही मानना होगा । इसी भांति पुरा" 
णोंके सब वचन संगत हो जाते हैं; यहीबात लिखी भी है, यथा-- 


श्रुतिरूपा ऋषिरूपा मेथिला कोशलास्तथा 
अयोध्यापुर वासिन्यो यत्र सीता पुलिन्दकाः 


गगेसंहिता गोलोक खव. अ ४। १६ 


रहममरियाश्चश्रुतयो गोलोकस्य च गोपिकाः । 


ऋषिपत्नी देव कन्या राज कन्या विवाहिताः ॥ 
नारद पंचर 
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क्षराऽक्षराऽक्षरातीताः पुरुषा इशक्तिभिस्सह। | 
कार्य कारण हेत्वर्थे भवेयु ्रजमपडले ॥ २८ 


J ya दु New प्र ` स्‌ YAA Wa q PE E 
इन प्रमाणास स्पष्ट हो जाता हे कि, अपने २ अधिकारानुसार सव ळोकां से 


आए हुए तेज पुंजकी सेवाथे तत्तद्धाम के आत्मा ने भी तन धारण किये थे । 
क्या अक्षरातीत ब्रह्मने क्रष्ण स्वरूप धारण किया था? जी हां । अक्षरत्रह्म की 
> Ce T 
था । और उस स्वरूप म॑ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातोत स्वरूप का आवेश विराजमान था। 
देखो ! इस विषयको प्रमाणाने केसा ' सांगोपांग, वणन किया हे । यथा- 
D 
अवतीर्णात्रजमुवि वासनाः कृष्णज्योषिताम्‌ । 
९ ` 

` प्रादुभूतस्तत्र नन्दणहेपि पुरुषोत्तमः ॥ १२ 


- कूटस्थ चित्तवृता तु निजाबेश निधारयत्‌ ॥ १३ 
पुराण ġo अ ३१। १२-१३ 
जिस समय परमधामसे amali ने वरज मंडल में .तन धारण किये थे। 
उसी समय-नन्द के घरमै उत्पन्न अक्षर ब्रह्मकी सत्तायुक्त चित्तट्रति स्वरूप Za Ei 
पुरुषोत्तम अक्षरातीत ने अपने आवेश को स्थापित किया था । अक्षरातीतके आवेश 


'ने अक्षरब्रह्म की :चित्तटरत्ति सहित गोलोक के. कळेवर स्वरूप ' कृष्णम प्रवेश कीया 


है ।! इस बिषय के तीचे दिये प्रमाण मनन करने योग्य हैं । यथा-- 
अक्षरस्य तु =n चित्त वृत्ति लीला$वलोकने । 
तदुपाधिक तत्सत्तारूपे व्यूहत्वमागतः ॥ 
बभूव द्विभुज सद्यः शिशु भावगतः प्रभुः । 


तस्मि न्नाविविशे साक्षाद्रसरूपो स्वयं प्रभु: ॥ 

| (नारदपंचरात्र Jo ८।५०-५१) 
चितमें पूर्ण इच्छाथी: अतः, उस-चित्त- 
धारण किया । आर: उसमें “विष्णु! व्यू 
वालस्वरूप देखनेनें आया | उसी दो 


` 

ब्रह्मलीला देखनेको अक्षर ब्रह्म के 
IRA अक्षरब्रह्म की. सत्तायुक्त कृष्ण तन 
हरूपसे समावेश हुए तब दो LAMI, 
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गोकुले मथुरायाश्र द्वारावत्या मनुक्रमात्‌ । 
लीलां Aarla: पथक्‌ तासां स्वभावभिः ॥ २९ 


अुजा के स्वरूपं पूर्ण aa अक्षरातीत का साक्षात्‌ आवेश आकर विराजमान ह 
था । देखो! ग्रन्यान्तरा गें इस विपयके अनेक प्रमाण मिलते हं । यथा-- 
ब्रह्मणो वासना तत्र पूणस्य बलमागतम्‌ । 
उभयोः संमिलित्वा तु बभूव द्विभुजः शिशुः ॥ 
साक्षात्कुष्णो त्रजे नित्यं स्वांशोन च विहारिणः ॥ 
तस्यांशो हि मथुरायां वासुदेवो जगद्गुरु: ॥ 
अर्थ उपर कहे अनुसार ही हे। . (सनस्कुमार संधि 
आप इस ब्रह्मांडकी उत्पत्तिका कारण ब्रह्मशक्तिया का वादविवाद मानते í 
तो, क्या ब्रह्म धाम में वादविवाद का होन। सम्भव हे? हां । संसारको 
इच्छासे आनन्दरूपा शक्तियों का, ब्रह्म के साथ प्रेम सम्बाद का हाना सम्भव ६ 
` देखो यही वणन श्रृतिस्मृतियी में पाया जाता है । यथा-- 
` अक्षरात्मा तु भगवान्‌ या लीलाः खजते प्रभो । 
अस्माभि नानुभूतास्ताः कीहशी कि विधा इति (नार, पंच! 
हे प्रभो! अक्षरत्रह्म जिस लीलाकी रचना करते हैं; उसे हम लोग नहीं 
नतीं । कि, वह किस प्रकारकी है । यह सुन aa सच्चिदानन्द प्रथु ने : 
अनेक वार मने किया, कि, हे आनन्दात्मिकाओ, बह लीला तुमारे देखने गे 
नहीं; उसे तो, उस दु.खलीलाके जीव ही देखा करते हैं । : 
यत्राऽऽनन्द्‌ रूपस्य हानिभवति सर्वदा । 


त्रिगुणायास्तु लीलाया दशैनेन प्रियंवदाः (नार, पंचरा' 


| Al At 


Z 


x दा देखनेसे आनन्द स्वरूपको हानि पहुंचती है; अतः, देस हें 
योग्य नहीं । इत्यादि उत्तर प्रत्युत्तर को विस्तार भय से नहीं लिखा । यही | पं 
नेसे| वि 

; 


aa AI 


रूपान्तर से वेद मंत्र में कही है । मंत्रके सार गमित अर्थपर विचार करनेस। 
वात स्वत; स्पष्ट हो जाती है । यथा-- 
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सख्यस्ताः षट्‌ प्रकाराः स्युस्तासां भेदं ATETEA । 

ब्रह्मश्रियाश्र श्रुतयो गोलोकस्य च गोपिकाः ॥ ३० 

ऋषि पत्नी देव कन्या राजकन्या विवाहिता: । 

सख्योऽमूः+षडू विधाः ज्ञेया तस्माद्रेमे Taa ॥३१ 
प्रकाशिका. 


भो देवि क्षराऽक्षराऽक्षरातीताः पुरुपाः क्रीडया सर्वशक्तिमिः कार्म कारणहे- 
त्वथ ब्रजमण्डळे भवेयुः ते! सह वनभुवि रेमे इत्यर्थः ॥ २८ कृष्णः लीलामकरो- 
त्‌ गोलोकसखीभिः ब्रह्ममियाभिः श्रुतिभिश्च गोकुळे रेमे तासां स्वभावभिः तत्त- 


कामस्तदये समवतताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
आथर्वणीयताप० उ० 
जो कामना मन में पहिले उत्पन्न हुईथी । वही (खेल देखनेकी चाइना) 
संसार के होने का प्रथम वीजभूत हो गई । यही वात ऋग्वेद में लिखी दै- - 
कामस्तदग्रे समवतताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
(ऋ. मंडल १०।११।१२८). 
देखो, यही बात वेद मंत्रसे सिद्ध होती है । कि, सवमे प्रथम कामना हुई 
कि, जूठा खेळ केसा हे? हे प्रभो! हमें दिखायो यही कामना (इच्छा) संसाररूप 
लीला का बीजभूत कारण बन गई । इस प्रकारसे ऊपर कहा हुआ विषय सप्र- 
माण पाया जाता है। इस भांति पूर्वाक्त विषय में हमारे मत से किसी प्रकार 
का विरोध पुराणों के साथ नहीं पडता । किन्तु अन्य 'मतवाळे' जो एक एक तफ 
खींचते हैं, उनके मत मे पुराण बचनों से स्पष्ट विरोध होता हे यधा- गोलोक, 
क्षमें “विष्णु रामादि' से विरोध ,रामादि पश्न में 'गोळोक' से विरोध अत एव 
बिरोध रहित जो पक्ष है। उसे ही मानना न्याय संगत है | क 
` + यहां पर पटू प्रकारकी सखियां जो wa हे । वह सामान्य रूपसे कही 
हैं; विशेष रूपसे देखा जावे तो, गोपिया के ओर भी के भद हैं। जिनम से कुछ ता 
पीछे हम लिख आये हैं । जिनके नाम का विस्तार गग संदितादि पुराणान्तरो मं 
विशेष रूपसे पाया जाता है, अतः मूल में कुमारिकाओं का नाम नहीं भी आया हे, 
तो भी उनकी संख्या चोवीश सहस्न समझनी चाहिये | 
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१३२ बरह्मविज्ञानभास्कर. का. ५ 


नमनो ऽभिळपितवांछाभिः i 
B naefi: सह रेमे पृथक्पृथ गित्यथः ॥ २९ ता; 
सख्यः पट प्कारास्स्युः तासां भेदं कथयामि व्रह्यप्रियाश्र श्रुतयः गोलोकस्यगो पिका; 
नेत्यर्थः ॥३० ऋपिपल्यः देवकन्याः राजकन्याश्च अमूः सख्यः पढ़ मकारा आः 
सन्नित्यर्थः. 

भाषार्थ. 
कारण कार्य को पाकर क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, ये तीने पुरुष तथा तीनों स्थानें 
( धाम, परमधाम, गोलोक बेकु ठादि स्थान ) को सामिग्री आर सामथ्प ए 
wai, ये सव भूमंडल में आए; और परमधाम, गोलोकादि, लोकवासी जीवोंका 
जैसा कारण था, वैसा कार्य हुआ ॥ २८ गोकुल, मथुरा आर द्वारिका) मे श्री 
कृष्ण लीला, 'स्वरूप' भेद होनेके कारण, क्रम से भिन्न२ प्रकार की सखियों के 


साथ हुईं है ॥२९ वे सखी छः प्रकारको थीं । तिनके भेद कहता हू | 


तो ब्रह्मप्रिया, जो द्वादश सहस्र थीं, दूसरी श्रुतिरूपा * कुमारिका ' भेदसे दो 
प्रकारकी थीं, जिनकी संख्या चोवीस सहस्र थी। और तीसरी गोलोक की सखे 
जो गोपीरूप से अहीर खालनके घर 'भघटी थीं, जिनकी संख्या किसीके मता 
“तीन कोटि ? आर किसीके मतसे 'साढे तीन कोटि' थी ॥३० चाथी चोवाई 
नामकी “ऋषि पत्नी जिनकी संख्या, चादह हजार थी, पांचमी 'देवकन्या' तेती 
'सं कोटि ' सख्या में थीं, छदमी 'राजकन्या' जिनके विवाह द्वारिका में कि! 
थे । जोकि, 'पोडश सहस्र एक सौ आठ' संख्या मेथों । जिनके पुत्र पोन्रार्दिं 


N कोटि >> A ~ 0 ५ ` (0 
पेश कोटि? आर 'तेतीश कोटि' देव मिलकर छप्पन कोटि यहुवंशी हुए है ॥१! 


॥ उक्तञ्च व्यास संहितायाम्‌ ॥ 

भूलोके भारतेखण्डे स्वामिनी स्वसखीवृता । 
बृन्दावने ब्रजभुवि मोहाबेशेन संगता ॥ ३२ 
गोपिकारूपमात्मानं पञ्यन्ती त्रजमास्थिता । 
अनुभृयाऽऽगमिष्यन्ति विप्रलम्भदल तु ताः ॥ ३३ 
विप्रलम्भ बिहारार्थ प्रियामनुगतः प्रभुः । 
व्रजमात्रज्य सोंऽशोनाक्षर बुद्धया विशद्धरो ॥३४ 
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प्रकाशिका. 

` ततश्च भूलोके मारते खण्डे आवरण शत्तथा विस्मृतपूर्वरूपाः छन्न TERT: 
विक्षपशक्तया स्वरूपान्तरत्वं प्राप्तास्तास्तत्र गोपिका रूपेण स्थिता इत्यर्थः ताभिः 
रन्दोवने विभुः रमयामास ॥ ३२ विम्रलम्भदछं विप्रलम्भः श्रंगाररसस्य भेदः 
तद्विहाराथ स्वसखीभिः सह आगतां निजप्रियामनुगस्सन स प्रभूरक्षरातीतः अ 
शेन निजचिदंशेन व्रजमक्षर वृद्धया सदाव्रज्य आगत्य निज प्रेरणावश्ादत्रावतरिते 
हरावविशत्‌ asha इत्यर्थः ॥ ३३।३४ 

भाषार्थ 

वह श्रीकृष्णजी स्वरूप मात्रसे तो एक थे। किन्तु, आवेश ओर आत्मशक्ति, 
भिन्नर होनेके कारण उनकी लीला भिन्न २ प्रकारकी थी। वह मुख्य रूपसे 
तीन प्रकार के थे । जेसेः-एकतो अक्षरातीत का आवेश आर अक्षरत्रह्म की आत्मा, 
‘द्वितीयः आवेश अक्षर का और आत्मा नारायण की, 'तृतीय' आवेशात्मादि सव 
विष्णु भगवानका स्वरूप था । प्रथम स्वरूप की व्रजरास लीला, द्वितीय की प्रतिविम्ब- 
लीला, जो कि, केवळ ग्यारह दिवस मात्रथी । जेसे-सात दिवस गोकुल के आर चार 
दिवस मथुरा में कंसादि वधके ये। ओर तृतीय स्वरूप की लीला मथुरा से लेकर 
द्वारिका पर्यन्त, जो कुछ भी कार्य किये गये हें; | वे सब विष्णु स्वरूप कृष्णको 
लीळा के थे। देखो! यही बात ब्यास संहिता में लीखी है।कि भूलोक भारतखंड के मध्य, 
ब्रजमंडल गोकुल में गोलोक की जो लोला हुई है। उस स्वरूपमें आवेश परमधामके 
विहारी स्वरूप का आयाथा जज ।३२ जिसने व्रजलीला आर रासभडल किया, अक्षर- 


९ 


` > थर 
ब्रह्मकी चित्तवृत्ति के साथ आवेश (जोश) युक्त ग्यारह वर्ष आर वावन दिवस WA 


७ ९ आवेश ~ निजः धा को ` 
लीला विहार कर तत्पश्चात्‌ रासमंडलके अखंड कर पूणे ब्रह्मका आ. म 
सखी सब प्रभातके समय घर घर 


प्राप्त हुआ, आर गोलोक के स्वरूप कृष्ण तथा स य॒ घर घर 
से उठी । सात दिवस WA पुनः लीला कर अकूर के साथ मथुरा गये azi से 
पुनः गोकुल में नहीं आये । गोपिका सब वियोग से दुःखी होकर शरीर के ताप 
का सहन न करसकीं, अतः अन्तमें तत्स्वरूपको प्राप्त हुई ॥ २४ 
2८ यही विषय पुराणन्तरों में भी पाया जाता है। जेसेः- 
साक्षात्क्रष्णो ब्रजे नित्यं स्वाशन विहारिणः । 
तस्यांशो हि मथुरायां वासुदेवो जगद्युरुः ॥ 
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थे, मथुरामै लीला करनेवाले वासुदेव भगवान उस पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कृष्ण के 
अंश मात्र थे । आर द्वारिकादि में लीला करने वाळे मथुरावासी कृष्ण के अंश थे, 
अर्थात्‌ ब्रजविहारी कृष्णके अंश (मथुरावासी)के अंश थे; जो कि, विष्णुके अवतार 
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वृन्दावनाश्रयाळीला साऽक्षरात्परतः परा । 


गुह्याइशुह्यतरागम्था नित्याऽक्षर हृदि स्थिता ॥३५ i 
यदूब्रह्म परमैश्वर्य नित्यव्वन्दावनाश्रयम्‌ । Aa 
तदेव गोकुले प्रोक्तं बाल्यकेशोर भेदवत्‌॥ ३६ गी 
वैकुण्ठ वैभवं यच्च मथुरा द्वारिकाश्चितम्‌ | 
मध्ये वृन्दा मधुवनं यञ्च मध्याळयाश्रयम्‌ ॥३५१ 

प्रकाशिका ८ % 


छृन्दावनेति--परतो5क्षरात्परा सर्वैरगम्या नित्य अक्षर हृदये स्थिता गुद्या | पर दग 


द्वारकायां तदंशोऽस्ति विष्णुवीयो यतः प्रभुः (सनत्कुमार सं.) | एण 
अर्थः-अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के साक्षाद्‌ अंश से “कृष्ण' ध्रजभं प्रगट हुए 


स्वरूप थे । क्या हन्दांवन विहारी कृष्ण ने कंस को नहीं मारा? जी नहीं, देखो! 
ma निषेध करतां है । यथा-- 


कंसं जघान वासुदेवः श्रीक्रषणो नन्दसू ने तु । 
द्वारकायां ययो विष्णुः कृष्णेशाद्यो जगर्प्रभुः (सनत्कुमा.संहि. 


अर्थे-कंसको बासुदेव भगवान कृष्ण ने मारा था, न कि, नन्दसूनु घज बिहारी 


| थे 


2 AA AA रक सिके 


कृष्ण ने। आर द्वारका भें जाकर लीला करने वाळे SUGER विष्णु भगवा 


Ti 3 3 १ न; >> NGAO s 
यशोदा के पुत्र ' श्रीकृष्ण' तो, बृन्दावन छोड़कर मथुरा गये ही नहीं । यथा 


“इन्दावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति” इस प्रतिज्ञा बचन से भी यही प्रतीत 

होता है । कि, मथुरा, द्वारका आदिमें लीला करनेवाले भिन्न भिन्न झकतिते| . 
स्वरूप थे, न कि व्रजबिहारी कृष्णके | अत एव, “कृष्णलीला त्रिधा भोक्ता तत्तद" दिप 
देरनेधा इत्यादि वचनों की अर्थ संगति का महत्व अनिवार्य मान्य समझा श ॥ 
सकता है । अन्यथा, ऊपर उद्धत वचना का अर्थ, कुछभी प्रकृति उपयोगी मही पोग 
किया जा सकता । A पोग 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


FC, Cus, NG Å 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां, ५ १३५ 


‘i artan: ॥ ३५ नित्य इन्दावनाश्रयं aTi 
Fir बि T गोकुले प्रोक्तं वालरूपेण किशोररूपेण च स एवं वि- 
हरतीति भावः ॥ ३६ वैकुण्ठेति-मथुरा द्वारिका5उश्रितं afa तद्रेकृण्ठ स्वरूप 
ववमिति टृ्दावनाश्रितपूर्णानन्द रासविहृरतोऽनन्तरं मधुवनाश्रितळीळातः पूर्व 
पीला वेभवंतेदू मध्याळयाश्रये मध्याळयवर्तीति भावः ॥ ३७ 
भाषार्थ. 

ऊपर कहे विपयको विस्तार पूर्वक कहते हुए कुछ आभ्यन्तर रहस्य को 
स्पष्ट करते हैं । इन्दावन में रास विहार करनेवाले, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हैं 
उनकी अतिश्चयशूढ अगम्य जो अखंड लीला है, वह लीला अक्षर ब्रह्मके हृद- 
द्या. | गर में नित्य अखंड वर्तमान है ॥ ३५ नित्यहन्दावनाश्रय जो लीला वैभव है वह 
) | पूर्ण ब्रह्म का परमे ऐश्व है; 3 प्रभावसे अखंड गोलोकादि प्रकाशित हैं। वही 
tad गोकुल में वाळकिशोरादिरूप से प्रगट हो लीला बिहार सुखके देनेवाला 
जा के | हुआ है। ३६ और वैकुण्ठ वेभवके आश्रय द्वारिका, मधुरा,की लीला हुई है। आर 
दरन्दावन मधुराके वीचकी जो लीला है वह मध्यस्थान वर्ती गोलोक के स्वरूप की है! 
जिसे आगे के £्छोक विशेष रूपसे स्पष्ट करते हैं ॥ ३७ 
देखो! श्रुतिभिः संस्तुतो रासे तुष्टः कामवरं ददौ । 
वृन्दावनं मधुवनं तयोरभ्यन्तरे विभुः ॥३८ 
ताभिः सप्त दिनं रेमे वियुज्य मथुरां गतः । 


सविः चतुर्भि दिवसे रीशः कॅसादीन नयत्परम्‌ ॥३९ 
विही तत आदाय तद्धाम गूढं गोपीहृदि स्थितः । 
ar तदाधिना क्षिप्तचित्ता स्तत्पदं श्रुतयो IF: ॥ ४० 
zi प्रकाशिका. 


al श्रुतिभिरिति-पूर्व कालमाया विलसित व्रजमण्डळे ति पुनको 
तदम fuaa दिवसपर्पन्तमहोरात्रविष्य बिहार कुवा ततश्च पूः न 
विसित तुप्रेन मनसा तत्कालशक्तिविषरय ps > कट: 
y तही योगमायामंडळं च प्रसार्य तत्रातिविचित्र तेजोमंडर्छ Te YA 

पोगमायामय स्वरूपाभिः प्रियाभिः स्वच्छन्द विजहे तत्र चात्यद्मुत विहार वेभव 
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१३६ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 
wa S WET NH a l M 
बैचित्रयावलोकचकितामिः श्रृतिभिरक्षरस्यान्तेकदेशस्थातामि जयजयजद्यजापि, के 
ति संस्तुतः सन्‌ fag: ताभ्यः कामवरं कामपूरकवरं ददै तत्र च योगनिद्राविळास| ताप 
तु; योगशक्ति तिरोधाय पूवेवत्कालशक्तिमण्डलमनुस्मृत्य तद्गर ब्रज भूमौ [| तो 
बमतिश्रुतवरमदानाय सो5क्षरस्वरूपोविभुः टन्दावनमधुवनयोरभ्यन्तरे मध्ये a) गो? 
वन विहरणादनुमधुवनलछीलातः YA ब्रजरासविहारानुसारतो रेमे इत्युत्तरेणान्यः| रिः 
॥३८ ताभिः श्रतिरूपगोपिकाभिः सप्त दिनं तत्र रेमे ततो वियुज्य मथुरां गतः त सर 
त्र चतुर्भि दिंबसेरीशः श्रीकृष्णः कंसादीन्परं लोकमनयत्‌ । इत्येबमे काद श दिनेमेध्यालय 
स्वरूपविषयणीलीलाऽन्तराळवतिनी प्रोक्ता ततर YA सप्ताह क्रतलीला, ब्रह्मानन्द 
लीलायाः प्रतिविम्बभूता लीला परोक्ता तदनन्तरं चतुभिदिं नेर्माथुरी प्रोक्ता पूवी 
क्तावतारः श्रीनारायणांश वासुदेवोऽक्षराशावेश मात्रेण मध्याळयाश्रयत्वं, गोपवेप 
कृतालीला माथुरी न चामाथुरीति तत्रैवोक्तत्वात्‌ ॥ ३९ तत इति-ततस्वरूपात्‌ Y 
वोवशिष्टमक्षरांश तेजः पुजमादाय गूढं यथा भवति तथा वेपत्यागब्याजेन ग्रहीला। 
शृतिरूपगोपिकानां हृदये स्थितः स्थितवान ताश्च तदविरहाधिना दुःखेन विकलयि 
तताः श्रुतयः तत्पदं अक्षरत्रह्मण: पदं यजुः परापुरित्यर्थ: || ४० स 

भाषार्थ I7 

जिस समय केवळ धाम के योगमायामंडळ X रास हो रहा था, भार». 

सका प्रतिविम्ब अव्याकृत में पड़ रहा था; उस प्रतिभास रूप रास लीला को देः 
खकर afai मोहित हो स्तुति करने लगीं । तहां प्रतिभास के स्वरूप श्रीकृष्ण गे पु 
मसन्न हो कहा, कि) बरमागो! तब श्रुतियाने इच्छा प्रगट की, कि, इस गो लोक को स: z 
खिरयाकेभांति हमारे साथ भी रासविहारकी लीला करो। तब श्रीकृष्ण ने कहा फि) ९ 
भरता तावना 
दे कर रासके पश्चात्‌ अन्य ब्रह्मांड OT सम. 
पयेन्त प्रथम ब्रह्मांड कीसी रास RRN ES हा ji 
८ ; É र के मथुरा को अक्रर के साथ ga 


` A D 
गये । यही वेदऋचा चावीस हजार थीं । जो कात्यायनी देवीके व्रत से श्रीक्रण 


को मिलीं हैं, आर सात दि a 
; (वस की लीला का सुख लिया है । मथरामे जब श्रीकृष्णजी' 
: ) 5 / | मथरामर ज sfs] . 

बाबा नन्दजी के साथ वि JUA जब श्रीकर 


7 दा होते समय अपने मोर मुकुट बेशी आदि गोपवेष | 

| नन्दजी के साथ लाटा कर, आए बसुदेवजी के SSE पोरात म 
| छोक बा आवेशे सुदेवजी के साथ रह गये, उसी समय जो गो 
` * "निश था, बह गुप्त रूपसे गोप वेश के साथ ही लोट कर गोपिका] ' 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ १३७ 


के हृदय में आकर स्थित हुआ, उस गोलोक वासी स्वरूप कृष्ण के वियोग- 
ताप का सहन न कर निजपदको प्राप्त हुई । ओर इसके पूर्वजो लीला हुई है. वह 
तो द्वादश aza त्रह्ममिया तथा चोवीश सहश्च कुमारिका एवं साधे तीन कोटि 
गोलोक की सखिया के साथ हुई है। आर रास रात्रि में तो ब्रह्ममिया तथा कुमा- 
रिकाआं ने एक रूप होकर 'क्रृष्ण' के साथ विहार किया है। वहां अन्य प्रकारको 
सखी कोई नहीं थी। इस प्रकार गोकुळ मथुरा की लीला कही हे॥ ३८।३९।४० 


ततो मधुपुरी मध्ये भुवोभार जिहोषेया । 
यदु चक्राइतो विष्णु+रुवास कतिचित्समाः ॥ ४१ 
ततस्तु द्वारिकां यातस्ततो वेकुण्ठ मास्थितः । 

एवं गुद्यतरः प्रोक्तः कृष्णलीला रसखिधा ॥ ४२ 


+ इस पद्य में विष्णु शब्द इस वातको निर्विवाद सिद्ध करता है, किइ- 
स के प्रथम लीला करने वाला स्वरूप इस से भिन्न था। पद्य (४०) वें में तो यह 
बात बिलकुल साफ हो गइ थी । कि, “तत आदाय तद्घाम गूढे गोपी हृदि स्थिः 
तः, ” ततः) अर्थात्‌ कंसवध, उग्रसेन; अभिसेप आदि के पश्चात्‌ (तद्धाम) वह 
तेज [नारायणका आत्म और अक्षरत्रह्म के आवेश स्वरूप प्रतिविम्वक्ृष्णका देवत] 
पुंज (गूढे) गुप्त रूपसे (गोपी हृदि) गोपिकाओं के हृदय में (स्थितः) आकर स्थित 
हुआ । और उसके पश्चात्‌ “ मधुपुरी मध्ये कतिचित्समाः विष्णुः उवास ” कुछ 
दिन पन्त मथुरा में विष्णु स्वरूप ने निवास किया । इन पया के चु मर 
किंचिन्मात्र भी विचार करने से यह विषय स्वतः हृदयंगम हा जाता ६ कि) 


> Yai N ६2 १ 

'कुष्ण' का स्वरूप एक रहने पर भी हन्दावन, मथुरा आर द्वारिका, हल “५३ 
में अवश्य 'रूपान्तर' हुआ है। जब WA इस वातको ठीकमान लें; ता, गा षक 
T ति प्रमाण भी संगत हो सकता हैं | जिस 


थु ११) 
तालीला माथुरी, नचाऽमाथुरी यह स्मृ छः Ai 
ग स्प कह दिया है। कि, गोपमेष घारी की लीला मथुरा 22 नकि, Ta 
से आगे की. । ब्रह्मदैवत के नरहने से ही कृष्ण को अपने पा 
कर्तव्यमाग की चिन्ता करनी पड़ी थी । ज्ञसा-कि भागवत में लिखा है 
: कारणमाचुषः । 
lm A हरि ji ai भार? qho १० ।अ ५०।६ 
aa कालानुणुण स्वावतार प्रयोजन 
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१३८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 


प्रकाशिका. 

तत इति ततस्तदनन्तरं भूभार हरणेच्छया यदुदल सहितो विष्णुः कतिचि- 
त्समा, मधुपुरी मध्ये स्थितवान्‌ ॥४१ ततो वेकुण्ठात्‌ निजायुधान समानीय जरा- 
सन्धादिभिः सह युद्ध कृत्वा द्वारिका गतः यातः ततोऽपि तत्र रुविमिण्यादि Ta- होर 
कन्या उद्घाह्म कुरुकुलकलह व्याजेन भूभारभूता सुरांशराजन्यवप्रेन भूभार मपा-| ही 
कृत्य विपशाप व्याजेन gia यादवकुलं व संहत्य वेकुण्ड गतो यातः एवमुक्त प्रन ॐ 
कारेण गुह्यतर: कृष्णलीलारस AT माक्तः इति ॥ ४२ 
देशकाल के योग्य मेरे अवतार का उद्देश (पयोजन | क्या हाना चाहिये, ३- भूभ 
स प्रकार अपने मनुष्य अवतार के होने की चिन्ता की, क्या कि, कारण मानुपः| संहा 
मनुष्य के समान बिशेष देवत शून्य थे । ' कारण मानुषः ? पद में कर्म धारय,| ga 
तत्पुरुष, दोना हीं समास सामन्य रूप से किये जा सकते हें । यथा--“कारणेन 
कारणा दा मानुषः अथवा कारणश्चासो मानुषः ” कारण से मलुष्य तन धारण 
किया, इसलिये अथवा ' मनुष्यमात्र कारण होंने से, चिन्ता उत्पन्न हुई । दोते 
प्रकार के समासा में से चाहे किसी को मानें अर्थ यही निकलता है, कि इस | खर 
प्रथम लीला करने वाला स्वरूप अवतार न था। अवतार के कार्य करने का निश्र| गो 
य॒तो, आजसे किया जाता हे! । आर आज ही से विष्णु का पूर्ण अवतार मानना| ` 
Mr ve RT i 
ण तीही WA i झा हे । अतः सिद्ध हो चुका किर i 
थी । आरभी देखो! अपने अवतार RS पूर्ण, बरह्म, गोलोक, आदि ya 
ह की चिन्ता करते ही qpa आयुध, रथ, 

आदि सब उपस्थित हो गये । यथा-- k 

शर है N 
एवं ध्यायति गोविन्दे आकाशात्सूर्य वचसो । WA 
रथाबुपस्थितो सद्यः ससूतो सपरिच्छदो (भाग. स्कं. १०।अ.११।५०) 
“मेरा अबतार संसार के भार उता 


र ने को है। उसे में किस प्रकार उतारू | नहीं 
इस प्रकार चिन्ता में थे ही कि, तत्क क क. 
र ^ तत्काल आकाश से सूये के समान तेज बाळे दी | 

ख, चक्र, गदा, खड्ग, आदि आयुधयुक्त, सारथी सहित आकर उपस्थित | 
हुए। आर उसी समय चतुभुज विष्णु का दे AAA 
इसके प्रथम वाल्य अ yo i का देवत 'कृष्ण' स्वरूप हो कार्य करने लगा। 
ड्‌ र्य अवस्था म॑ हीं बडे २ देत्य, दानवा, का संहार किया था। 
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O ौत्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ १३९ 
e भाषार्थ, 
p इसके उपरान्त 'क्ृष्ण” विष्णुदैवतयुक्त हो कर यादवकुल के सहित कुछ 


वष पर्यन्त मथुरां में रहे । जिस प्रकार परशुराम के अवतार का अंश रामावतार 
WH AA पर राम में समा गया आर परशुराम खाली रह गये-किन्तु किसी ने जान 
TH नहीं पाया । उसी भांति पूर्णब्रह्म का आवेश तथा गोलोकका देवत निकछ गया, और 
फेम. ब्रेकृण्ठ के पोडश कला विष्णुरूप शेष रह गये; किन्तु, किसी ने इस बात का भेद 
___| नहीं जान पाया । अतः वही स्वरूप समझते रहे । इन्हीं विष्णु स्वरूप कृष्ण ने 
ये, | भूभार का नाश कर सवके वरदान पूर्ण किये, महाभारत कराय यादवन को 
जप: संहार कर, अन्त में आप वेकुण्ठ पधारे । उसी उपय से कलियुग का प्रवेश 
यारय, हुआ || ४१ ॥ ४२ 


N 

णन | ~ र É: 4 na 
Ja किन्तु उस समय न तो कभी अपने स्वरूप की चिन्ता की, आर न कभी कोई 
AA सामग्री ही वैकुण्ठ की आई । इस का मुख्य कारण यही था; कि, प्रथम (पूर्ण ब्रह्म 
a aT होने से उनके साथ सब पराक्रम, बल बुद्धि, विद्यमान ये | अत चि 
aal T की आवश्यकता ही नहों थी । जब पराक्रम शून्य हुए तो चिन्ता हुई, आर 
जना AA हुई तो विष्णु भगवान सम्पूर्ण कलासे आकर विराजमान हो चि- 
कादर करने के भार को हरने लगे । यही वात श्रीकृष्ण ने निज मुखसे भी गट 
क 5 । वा एतदो ऽबतारोमे. भा. १०।५०। ” मेरा अवतार ही इसी वास्ते 


हुआ हे कि, मे पृथिवी का भार उतारू । किन्तु यह नहीं कहा कि, मेरा अवतार 


ji Wa ण हो जाता है, कि, व्रज- 
r लीला करनेको हुआ है । इत्यादि भमाणासे पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि, ब्रज 


३ 
लीला तथा प्रतिविम्बलीला, के स्वरूप, 'विष्यु' के अवतार न हीं थे । किन्तु ia 
के देवत से थे । यहो कारण था कि, श्रतियों ने स्तुति करते समय कहा था कि, 
नारायणादि रूपों की लीला को तो, हमने अनन्तवार देखा El Ra ERE s 
परमार्थता नहीं; अर्थात्‌ वह TEA MAE TAA WA 
नहीं समझा जा सकता । अतः हे प्रभो! अपनी अखंड लीला दिखाओ । यथा-- 


नारायणादि रूपाणि ज्ञातान्यस्माभि रच्युत । | 
agi ब्रह्म स्वेदं वस्तु बुद्धि ने तेषु नः । (रहढामनपुरा-उ.रत॑) 
अर्थ उपर कहे अनुसार ही है । . 
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कलो प्रादुभेविष्यन्ति पुनर्यास्थन्ति तत्पदम्‌ ॥4३ नारदपचरात्र 
चिदावेशवतो बुद्धि रक्षरस्य महात्मनः । । 

प्रबोधाय प्रियाणाञ्च क्रृष्णस्य परमात्मनः ॥४४ ना. पॅ. रात्र 
मुक्तिदा सर्व लोकानां भविता भारताजिरे । 

प्रसरिष्यति ga स्वामिन्याः प्रभुणेरिता ॥४५ ना. पं. रात, | 
ब्रह्मेति पठयतेऽस्माभि यद्रूपं निगुण परम्‌ । 

वाङ्मनो गोचरातीतं ततो न ज्ञायते लु तत्‌ ॥३ 
आनन्दमात्रमिति यद्वदन्तीह पुराविदः । 

तद्रूपं दशीयास्माकं यदि देयो वरो हि नः ॥४ 

श्रुत्वेतददशयामास स्व लोकं प्रकृतेः परम्‌ | 

केवलानु भवानन्द मात्र मक्षर मध्यगम्‌ ॥५ दृहा म. पु. उ. खं) 
& श्रतियां कहती हैं । कि, हे कृष्ण! नारायणादि रूप के महत्व को तो, हमने 
के वार देखा हे । वह तो माया मय.होनेसे वस्तु बुद्धि (ब्रह्मबुद्धि) करने गोण 
नहीं । अतः यदि आपको वर देना हे तो, शब्दातीत भूमिका की लीला श्र 
दिखाओ । जिसे ब्रह्ममुनिनन आनन्द लीला कहते हैं । और श्रृतियां जि 
पूर्णब्रह्म कह के पुकारतीं हुई भी नहीं जानतीं । अतः वही रूप हमें | 
इस प्रकार श्रतियोंके. वार २ स्तुति करने पर, ष्ण ने प्रकृति से पर अपने नि 


द 


बन्दावन को दिखाया। जिसकी लीला का आनन्द केवल अनुभव ही किंग 


d क A i शङ A rÙ ~ 
जा सकता हे, परन्तु, शब्द से नहीं कहा जा सकता । ऐसी अक्षरव्रह्मके मध्य |. 


-ar t ° त्वे ति तकि १ SSN 
लीला को ' दुशयित्वेतिचमाइ व्रूतकिकरवाणिवः ” दिखानेके पश्चात्‌ पूछा, कि. ( 
श्रुतियो, अव आर जो कुछ आपकी इच्छा होवे वह मांगा, तब श्रतिथोने कहा) ग 
हैं आनन्दविहारी! आपकी अखंडानन्दलीला को देखकर हमारे मन में यह ही 


उत्पन्न = NGA `~ $ 
त्पन्न हो ती हे, कि हमें भी इसी प्रकार अखंडरास रमनेके पात्र वना, हमा 


साथ भी ऐसा ही विहार करो । यथा- 
यथा त्वल्लोक वासिन्यः कामं तत्वेन गोपिका: । 


भजन्ति रमणं मत्ता चिकीर्षाऽजनि नस्तथा ai 
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प्रकाशिका 
त्र आनन्देति-याश्र सख्यो afa आनन्दरूपाः AAAA गोपिकारू- 


पेण स्थिताः ताश्च आन-दस्वरूपा afia: कलो कलियुगे प्रादुभविष्यन्ति अ- 
वतरिष्यन्तीत्यर्थः पुनः तत्र निजप्रभु चिदंशोक्तविज्ञानेनाएगतनिद्रावरणाः संप्रा- 
प जातिस्मरणा १ निश्चित निजपूर्वरूपास्तत्पदमक्षरात्परमक्षरातीतपदं प्राप्स्यन्ति इत्यर्थः 
हैः _ अर्थ-उपयुक्तानुसार ही है। तव कृष्णने कहा कि है श्रतिओ! यद्यापि 
"| आपका मनोरथ सव प्रकारसे दुधेट एवं दुळेम है, तथापि में वचन दे चुका हूं 
अतः वह सत्य ही होगा। यथा 
आगामिनि विरञ्चीतु जाते सष्टयर्थ मुद्यते । 
कल्पं सारस्वतं प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ ॥ १० 
प्रथिव्या भारतेक्षेत्रे माथुरे मम मण्डले | 
वृन्दावने भविष्यामि प्रेयान्वो रासमंडले ॥ ११ 


नि जार धर्मेण सुस्नेह सुदृढ सर्वतो$धिकम्‌ | 
o मथि संप्राप्य सर्वेषपि कृतकृत्या भविष्यथ ॥ १२ 
e (हहद्वामन पु. उत्त. रवं, मणत्रहासम्बादे) 
जिसे हे श्रुतिओ! इस समय तो प्राकृत प्रलय होने से “ यथा 
| प्राकृते प्रलये प्राप्ते व्यक्तेऽव्यक्तं गते पुरा | 
oa शिष्टे ब्रह्मणि चिन्मात्र कालमायाद्यऽगोचरे । ˆ द 
| ठो ,होग अतः इस 
मना 


HI pa WA YA । तब सारस्वह कलप (केवल आप केलिये ही उत्पन्न 
हि ये ब्रह्मादि RI [स मंडळ आप का मिय मनोरथ 

/ | कल्प) में मथुरा वजमंडल के मध्य हन्दावन र FR 
पूर्ण करूगा । उस समय आप सब जार पात के भात्र से अत्यन्त स्नेह 


ओगी । इत्यादि के प्रसंग से भी हन्दावन 
शट क नेजा च दि पुराण प्रस 
पाप्त हो कृतकृत्य (पूर्णकाम) ९. है । यदि व्रज, मथुरा आर 


~ थे यहीं सिद्ध होता 
विहारी “कृष्ण “विष्णु नहीं थ यहा सि गोपिकाएँ मथुरा में श्रीकृष्ण के पास 
द्वारका वासी कृष्ण, एक ही होते तो, AT garin 
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॥ ४३ चिदावेशेतिः-चिदावेशविष्टा5क्षरस्पवुद्धिः परमात्मनः श्रीकृष्णस्य मिया 
बोधाय जागरण हेतवे भवितेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ४४ मुक्तिदेति;-सा अक्षरस्य बुद्धि 
भारतभूमी सबेलोकानां मुक्तिदा भविता भवित्री प्रभुणाभेरिता सती स्वामिन्या! 
प्रियायाः हृदये प्रसरिष्यति ॥ ४५ 
जाकर विरह ताप शान्त अवइय करतीं । किन्तु ऐसा किया नहीं, प्रत्युत शरीर को 
ही विरहताप में जलाकर अखंड पदको प्राप्त हुई। सहस्रो कोश पन्त भ्रमण करने 
बाळे कृष्ण, भी मथुरा से FRA न आय सके, किन्तु उद्धव को ही भेजा। क्य 
कृष्णके लिये ५ मील तक चळके टृन्दावन आना कठिन था? । किन्तु, ऐसा 


ya àj Q ह. क 
क्या नहीं किया! इसका मुख्य कारण यही था, कि, यदुवंशी कृष्ण विष्णुके क्‍ 


रूप थे। अतः उन्हें इन गोषियां के साथ रमने का अधिकार ही न था। नहीं तो 
जिन गोपिकाओके लिये सम्पूर्ण लीला करी | उनके लिये मथुरा से व्रजटन्दावर 
म न आसक । आर नन्द यशोदा जिन्हें प्राणसे प्रिय समझे । उनको फिर दर्श 
भी न देवें। आर न नन्दादिक ही मथुरा गये। इसका मुख्य कारण अवश्य कोई 
अलाकिक संयोग ही मानना पडेगा) जो कि धजविहारी के साथ ही तक था ओ 
मथुरा जानेके वाद छूट गया। इसका मुरूप कारण था स्वरूप भेद, जो कि, स 
को विदित भी हो चुका था। अतः मानसिक मेम वने रहने पर भी एक आत्मा A 
आत्मा की तर्फ आकर्षित नहो सका। अर्थात्‌ न तो व्रजवासी, कृष्ण के पास गे 
आर न कृष्ण हीं व्रजम आए । यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि, मथरा तेक गोर 
चराने प्रतिदिन जाते थे। उतनी हीं भूमि फिर सबारीसे भी चलके न पहंच सके। 
इसे प्रेम कह या स्वरूप थेद? । सज्नों को अधिक लिखना व्यर्थ समझ इसे य 
समाप्त करते हे । | H> 
अश्च) क्या निन्दायोग्य जार (उपपति) भाव से प्राप्ति होने का वचन व्र 
ल क निर्गत शोभा पाता हे? यदि ऐसा नहीं तो गोपिकाओ के साथ जार भा! 
i > र क TIWA दिया! ओर जानवूझकर उनके पा 
नन ` (उत्तर) देखोजी ! मनुष्य बुद्धि से परमात्मा की. आहो 
चना करना ही अपनी बुद्धिका उपहास करना हैं । यदि गोपिकाएँ छोक्रिक गी 
स पाप होतीं तो, लौकिक प्रम के कारण उन्हे बह प्रेम कभी प्राप्त Ed | 
w i कि, बह पात्र थीं । इसके अतिरिक्त जैसा प्रेम परोक्ष पुर 
वैसा लक्ष पुरुषके साथ हो भी नहीं सकता। यह वात छि 
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भाषार्थ, 
द यह विषय नारदपश्चरात्र तथा व्यास संहिता एवं पुराणसंदितादि ग्रम 
विशेष विवेचनके साथ लिखा है । ४ से मृक्ष्मरुपसे संकेत मात्र यहां जनाते हैं । 
थाके प्रेम में Pa Mme °< 
पदाथाके प्रेम में सम्भवतः सर्वी चाहे न भी घट शे, किन्तु अलौकिक प्रेम के 
विषय म ता, सवाश संगत मानना हों पड़ेगा l यही कारण हे, कि, बैदिक विचारके 
मुख्य क्षेत्र ब्राह्मण ग्रंथ! से यास्कमुनि ने इस वात को स्ततः स्त्रीकृत कर उद्धृत किया 
हे । यथा- परोक्ष मिया इब हि देवा भवन्ति प्रत्यक्ष द्विप: (गो. ब्रा, १।७) ” 
मनुष्य की भांति देवों (दिव्यशरीर धारी) को प्रत्यक्ष वस्तुमँ प्रेम नहीं होता, 
किन्तु, वे तो, परोक्षभ्रिया-परोक्षवस्तु मे अधिक प्रीति रखते हैं । 'जव देवता ही 
परोक्ष वस्तु में अधिक प्रेम मानते हैं तव ब्रह्मदासनाओं के परोक्ष प्रेम पर शंका क्या! 
वे तो देवा से कहीं अधिक पूज्य थीं। देखो! गोपिकाओ का स्थान देवीसे कितना 
भ्रष्ट है। इस के लिये ब्रह्मा निज मुखसे क्या कहते है । यथा-- 
पष्टिवष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा । 
. NN =: bas s १ 
नन्दगोप ब्रजस्त्रीणां पादरेणू पलव्धये ॥ १५ 
७ ` 
तथापि न मया प्राप्तास्तासां पादरेणवः । 
c . 
afaa त्रजसुन्दर्यः पुत्र ताः श्रुतयः किल ॥ 
नाहे शिवश्च शेषश्च श्रीश्च ताभिः समाः क्रचित्‌ ॥ १६ 
(aaama पु. उ. खे. भ्रगुसम्वाद) 
Sy ९ 
हैं। कि हे पुत्र! मेंने साठि हजार वषे तप किया 
ण रज प्राप्त न हो सकी । जब में साठिहजार 
भी उनके पेर की खाक न लेसका, तो 
तो क्या? 'शेष' महेश, लक्ष्मी, आदि 
ल्ली न समझना, वे साक्षात्‌ श्रतिरूपा 


ब्रह्मा aah प्रति कहते 

था किन्तु मुझे नन्दगोप वधुतों की चर 
वषे पर्यन्त तपश्चर्या की खाक छानकर भी 
> > S, पुत्र S 
दूसरा कान छे सकता है; | | हैं पुत्र, में 
कोइभी उनवे नहीं । उन्हें तुम सामान्य व | 
(2 पल तका बिषय है कि, जव श्रुतिरूपा गोपिकाआ की चरणरज को 
गोपी हें । अब विचारनेक ह वि दिव्या 
हीं > तो ब्रह्मप्रियाआ का स्थान संसार म॑ ब्रह्मादि दवा स». 

WA Ju UB है! । ब्रह्म स्वरूप होनेके कारण हीं कृष्ण 
तना उचा है |! इसे कान कहे '। ब्रहम र 
गोपिकाओं का परोक्ष (जार) भाव से अधिक प्रेम था । दूसरी वात ये हे कि, 
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आनन्दस्वरूप जो ब्रह्ममियां त्रजमंडळमें गोपिका रूपमें थीं । वे कलियुगमे प्रगट | _- 
होकर रासमंडलके अवशेष मनोरथको पूर्गकर दु 'खरूपी संसार भं सद्गुरू द्वाग | ATE 


जव 'कृष्ण' ब्रह्म हे तो, उनके साथ छोकिक जार भाव (गुप्तव्यभिचार) का आक्षेप से: 
भी नहीं किया जा सकता । क्योंकि, व्रह्म तो सर्व दृष्टा हे। अतः उस से न कोई | केलिर 
छिपा है, आर न वह किसीसे छिप सकता है। संसारके प्राणी अन्यके भय से छिपा | श्री दे 
करते हें । किन्तु aa तो निर्भय हे अतः वह किसका भय करे? जब ARAT | हप २ 
ही सब जगृह व्यापक है तो भय किसका? । जब श्रुति “एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म” 


A श्रीनि 
एक ब्रह्मके अतिरिक्त अन्यकी सत्ता ही स्थिर नहीं करती । अतः द्वितीय पुरुपके Aa 
विना amad हीं सिद्ध नहो होता तो, आक्षेप केसा? । देखो! गोपिया के पा- हर 


तिव्रत भंग की शंका करने वाळे को श्रुति तो आर उलटा अन्धा बताती है यथा- 
faa: सतीस्ताः JAJA आहुः पश्यदक्षवान्‌ न विचेतदन्धः | रू 
कविर्यः पुत्रः स इमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ | टील 
ऋग्वेदी वश्वेता, मंत्र, RF 
अथ-नीलकण्ठभाष्य । त्रियो गोप्योऽपि सतीः अविच्युत 

6 . (g ~ . 
YA एव यतस्तान्‌ ताः अत्रपुंस्त्व माष ता उमे पुंसः ताः RAT | za 
महापुरुष सम्वन्धिनीरेवाहुः जगदात्मना कृष्णेन सह रममाणा-| उसः 
नांतासां न पातिब्रतयभङ्गोऽस्तोत्यर्थः एवं पश्यन्‌ अक्षवान्‌ चक्षू-| पर 
SFE विचेतत्‌ एतद्‌जानन्‌ अन्ध एव, एवं यः कविरेका- 
न्तदश। मगवछीलाताप्पय्या । भिज्ञः स इमानि सर्वाणि भूतातिं| . 
न्य जानीते यश्च ताः विजानात्‌ विजानीते स पितुष्पिता 
JUUT गुरु: सन्‌ असत्‌ दीप्यते इति । स्य 
(ताः ख्रिपः) वह खोरूपगोपिकाए (सती: 
हैं, इस प्रकार (पश्यन्‌) देखनेवाला ज्ञानी 
है । यदि (न विचेतत्‌) विचार नहीं करनेव 
उनका पतित्रत धर्म भग हुआ है, तो, वह 
A ` X ४ s 
हे । (यः कविः) जो कवि अथ 


) अविच्युत धर्मा महापुरुष Hafai) वे व 

हीं (HAMA) पुरुष यथार्थ qg! | 
[ला ज्ञान शून्य यह समझता ? f j 
ai (अन्ध एव) निश्चय करके अन्धा ६ 
त्‌ भगवछ्ीलाके तात्पर्ष का एकान्त ज्ञाता 
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निजस्वरूपका स्मरण पाकर जाग्रत्‌ हो पुनः अपने परमधाम पदको प्राप्त होगी । 

ऐसे सद्गुरु हागे-“ चिदादेश विशिष्ट अक्षरव्रह्मकीवुद्धि ब्रह्ममियाको जाग्रत्‌ करने 
केलिये स्वामिनो (श्रीव्यामाजी) के अवतार स्वरूप श्रीनिजानन्दस्वामी सद्गुरू 

श्री देवचन्द्रजीके हृदय में पूर्णव्रह्म अक्षरातीत की प्रेरणासे मेमळक्षण-पराभक्ति स्र 

रूप से ज्ञान वेराग्य युत आकरविराजित होगी” । तव सकल ब्रह्मांडको मोक्ष देनेवाळे 
श्रीनिजानन्दस्वामी)८(श्रीदेवचन्द्रजी) विज्ञानस्वरूप सद्गुरु प्रगट होंगे। ४३।४४।४५ 
(सः पुत्रः) वह आत्मज्ञ (इमाः) इन सव प्राणीमात्र भूतीको (चिकेत) पूर्णतया जा- 

नताहे (यश्च) आर जो (ताः) उन गोपिया को (विजानातू) तच्वतः जानता हँ) (सः) 

बह aaa (पितुः) गुरू का भी (पिता) गुरू (असत्‌) यथार्थ प्रकाश वाला सद्गुरु 

स्वरूप है। इत्यादि श्रति ने यह सिद्ध कर दिया है, कि यथार्थ aaa ही कृष्ण- 

लीला-के रहस्य: का समझ ने में समर्थ होते हैं । ओर उन्हें कृष्णलीला; तत्त्वतः ज्ञात 
होने के कारण कृष्णगोपादि के के पातित्रत धर्म आदि में कमी सन्देह नहों होता 

ओर जो लीला रहस्य के तत्व से अनभिज्ञ उस में व्यर्थ शङ्का हक T नि- 

za अन्धा है। जव श्रेति इस वातका फेसला (Judgment) दता हे कि, 

कृष्णलोला के रहस्प का तत्व साधारण मनुश्यकी बुद्धि नहीं समझ सकती, किन्तु 

उसके समझने को एकान्त.विज्ञान होना चाहिये । अगर साधारण बुद्धि से ae 
(ुक्ताचीनी) लगा कर विश्वास शून्य तक मात्र से समझा भो चाहें तो, श्र 


` ~ anA अतः 
इ अन्धो में इकरार देती हे । अतः poga 
हमें योग्य तो यही है कि, श्रुति विरुद्ध प्रश्न उठाना (Questionr aise) छाडकर 
अपनी = के नोरवक ख । अन्यथा सभ्यताका परिचय 'अ- 
अपनी उदार बुद्धि के गोरवको सुरक्षित राख परि 
दार बु 48720: 0220. ने के अतिरिक्त किसी विशेष रह- 
न्ध? शब्द की उपाधि से अलंकृत किया जाने के आंत र हे या 
USSR à a X Ja = 2 
स्य को पा नहीं सकते। क्याकि हमारा शाब्दिक ज्ञान विवेकजन्य ज्ञान | 
व को नहीं पा सकता | यथा 
anaid विवेकाच द्विधा WA ह 
र पर त्र म्‌ 
शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवकज > YE 
ha कह का कव्य हे कि, वह यदि प्रत्येक विषय के तत्त्वका समझना 
अतः मनुष्य का कतव्य ह कि: 


`A 
S ले कर | 
चाहता है तो, प्रथम ब्रह्म विवेक जन्य ज्ञानका मात 


[नं तथोच्यते । 
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बोधयिष्यतिताः सवां वासनाः क्ष्ण योषिताम्‌ 
कथयिष्यन्ति लोकास्तं+चेतन्य मुनि रित्यसो ॥ ४६ 
एवं संप्राप्त विज्ञाना विनिद्रा ब्रह्मणः प्रियाः । 
प्राप्स्यन्ति परमानन्दं परिप्रूण मनोरथा:॥४७ ना. पं. रा. 


इस मोहरुप जगत्‌ में मग्न हुई ब्रह्मशक्तिया ( ब्रह्मप्रिया) का '' सुन्दरी ” 


नामकी शक्ति ही प्रथम स्वरूप स्मरण (तारतम्य) ज्ञान देकर जाग्रद्‌ अवस्थाको 
प्राप्त करेगी । यथा-- 
प्रकटी कृत्य सद्रूपं प्रियेण प्रतिबोधितम्‌ । 
मोहतल्पे शयानानां बोधयत्री भवेति च ॥ ४८ 
बोधयिष्यति सा सर्वाः वासनाः कृष्ण योषिताम्‌ । 
दवेहि ~¢ ७००, 
तस्मादवेहि मागेऽस्मिन्‌ सुन्दरी मेव सद्गुरुम्‌ ॥ ४९ 
सुन्दर्याख्या तु या बृत्ति स्तया वे स्वामिनो हि सा । 
(पुराण सं, अ. ३४।४८-४९-४५) 
शिवजी व्यासके प्रति कहते हैं। कि, हे व्यासजो! अक्षरातीत ब्रह्म ने 
स्वामिनी (इ्यामाज़ी) को प्रेरित किया, “कि मोह शय्पापर अज्ञानावरण में निमग् 
m सहजशक्तियोंको सुन्दरी” नामकी शक्तिद्वारा जाग्रत्‌ कर निजस्वरूप का 
स्मरण दिलाओ”। इस लिये हैं व्यासजी! उन व्रह्म वासनाओं को सुन्दरी नामकी 
हह शक्त ही जाग्रत करनेको सद्गुरु रू धारण करेगी | क्योंकि ब्रह्मवा- 
SHU MA हात देने का प्रथम अधिकार श्रीसुन्दरीशक्ति (श्रीदेवचन्द्रजी) 
री दिया गया हे | ओर उसी 'सुन्दरी' नाम की आत्म शक्ति के साथ स्वा” 
za r (औश्ष्यामाजी) का आत्म वल सम्मिलित रहेगा । वह पृथक तन 
रण नहीं करेंगी । ऊपर उध्धृत बचने ने यह वात निर्विवाद सिद्ध करदी है, 


कि À नाकी बासना (शदेवचन्द्रजी) हीं स्वामिनी (औश्यामाजी) शक्ति । किर 


का अवतार थी” । आर उन्हाने इस खेलों 
पाइ हे । वास्तवमे स्वामिनी शक्ति (इय 
क्तिके द्वारा हुआ हे। यही वात शिवजी 


में “निजानन्द स्वामी” उपाधिसे प्रसिद्ध 
माजी) का अवतार सुन्दरी नामकी सः 
ने व्यास-के मति पुराण संहिता में कहा है! 
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प्रकाशिका. he 

बोधेति-साच बुद्धिः क्ष्ण योषितां ताः सर्वाः बासना बोधयिष्यति लोका Ya 
AA è A ५ | कक 
जनाश्वासी चेतन्य मुनिरितितँ कथयिष्यन्ति ॥ ४६ एवमिति-एवमुक्त प्रकारेण Ya 


aaa विज्ञाने याभिः ताः aafin: विगतनिद्राऽऽवरणाः परिपूर्णमनोरथाः सन्त्यः 
परमानन्द पर्दै (निजधामरूप दिव्य AR) पराप्स्यन्ति इत्यभिप्रायः ॥ ४७ 


i ११ ड ~~~ — हु लन पर I 
| यथा- तद्वारा बोधमाप्स्यन्ति सवाः ANTZA: । 


स्वामिनी शक्ति युक्त सुन्दरी नामकी वासना द्वारा सम्पूर्ण व्रह्मप्रिया जागद्‌ YA 
अवस्थाको प्राप्त होवेंगी AA कोई स्वम से जाग्रद्‌ होकर AAR पदाथाके साथ 
प्रोह ममता का त्याग करता है, उसी भांति प्राकृत पदार्था का त्याग कर अपने t 
'परात्म' के आनन्दाबुभव को प्राप्त होगी । अतः वे प्राकृत पदार्थों के स्वरूपको k 


तुछ समझ माया की तर्फ आसक्ति नहीं राखंगी । यथा-- 
स्वप्नान्ते aigassa प्राकृत यद्धिष्टितम्‌ । 
निजानन्दात्मकं सर्व प्राप्स्यन्ते सर्वमेव तत्‌ 
(पुराणसं. अ. ३४।५५) 
अर्थ--पूर्वोक्ताजुसार समझना चाहिये । जव ब्रह्ममुनि जाग्रद्‌ हो * परम 
धाम ' में प्राप्त हागे, तब संसार स्वभकी मोहात्मक प्रवळता के प्रभाव विस्मृत 


सरूपानुस्मरण का ध्यान कर परस्पर ताली देकर हास्य करेंगे । कि, जिसे हमने 


तुच्छ समझथा बह यथार्थ में बहुत ही प्रवल प्रमाणित हुआ । यथा 
a |. निज nfà तदा सर्वाः प्रियाः संबुध्य तत्वत: । । | हँ 
जी) | कृत हासा भविष्यन्ति दत्तताली परस्परम्‌ पुरा, एः है. 44७ 
ql- अर्थ-उपुक्ताजुसार ही है । इत्यादि प्रमाणासे ब्रहम ua का B J 
तन | देदयड्र्म हो जाता है। अगर हम सूक्ष्म विचार कार त - a N 
> | पय पर जो प्रकाश डालता है । उससे ही अपनेको जाग्रत्‌ किया न 


क्ति किन A NI ` ७. ९ 
AR क 


यस्य देवे पराभक्ति ये z > 
asha कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन 
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उस चिदावेशविशिष्ठ अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को श्रो कृष्ण योषिता जो हैं ब्रह्म- हा 
मिया जिन्हे ब्रह्मवासना, चैतन्य, मुक्त) पारमार्थिक, जीव कहते हैं, तिन्हें Mza ॥ 
करने को बिज्ञानस्वरूपसद्गुरु हो कर आना पड़ा । जिन के ज्ञान के प्रताप से है 
ब्रह्मवासना पूर्ण मनोरथ हो केवल्य मोक्ष ( परम पदरूप परमधाम ) के परमा- टि 
नन्द को प्राप्त होवेंगे ॥ ४६) ४७ ॥ E 


अथ पूर्वोक्त ब्रह्मप्रियाणां पद्धतिमाह [नारदपंचरात्र माहे० तंत्रतः] | नगन 
ब्रह्मानन्द रसज्ञानां ब्रह्मज्ञानवतां सताम्‌ | 
पद्धति aada वक्ष्यामि श्रृणु सुन्दरि! ॥ ४८ 
magt चिदानन्दं ब्रह्मानन्दो हि AZIE: | 
शिखा ज्ञानमयी प्रोक्ता सूत्रमक्षर रूपकम्‌ ॥ ४९, 
किशोरी परमं चेष्ट सेवनं पुरुषोत्तमम्‌ । 
पातिब्रत मनन्यत्वं साधनं समुदाहृतम्‌ ॥५० 


प्रकाशिका. 
ब्रह्मान-देति-भो सुन्दरि पाति! ब्रह्मानन्द रसज्ञानां ब्रह्मज्ञान fafaga | 
सतां ब्रह्मसृष्टीनां पद्धति संक्षेपतः वक्ष्यामि त्वं साबधान तया शुणु श्रवणंकुवित्यर्थः ET 
॥ ४८ गोत्रमिति-ब्रहमसष्ठीना मिति पू्वेणा न्वयः चिदानन्दगोत्रं चिद्विशिष्ट आ- HA 


नन्दगोत्रम्‌ हियुक्तमेतत्‌ ब्रह्मानन्द्स्स एव सद्गुरुः शिखाज्ञानमयी प्रोक्ता अक्षर 
रूपात्मकं सूत्र जज्ञोपवीत मितिभावः ।' ४८ किशोरी परमं पुरुपोत्तमचेष्ट सेवन 
अनन्यत्वं धमसाधनं समुदाहृतमिति भावः ॥ ५० 


o अर्थः-जो परमात्मा का परम भक्त है आर जैसा परमात्मा का भवत है 
वसा ही गुरू का भी परम भक्त है । उसीके आत्मा में ब्रह्मज्ञान के तरव का प्रकाश 
होता है। किन्तु जिसके हृदय में देव तथा गुरू के लिये श्रद्धा ही नहीं | उसे | 
कर्तव्य हो 7 कभी प्राप्त नहीं होता । अतः प्रत्येक विषयके faa | 
का कर्तव्य है कि, वह प्रथम जिज्ञासित (ज्ञातव्य) विषय (Subject) का 
अधिकारी पात्र होनेकी योग्यता प्राप कै २ १ 
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त्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ छ 
i भाषार्थ, zer P 
अ एन ब्रह्म ग क ६ प्रद - At a र ~ AN RR 
$ De- He ei "डात. नारदपश्रात्र्म शिवजीने पार्वती के प्रति 
iT z a z f aaia रस का जानने वाळे ब्रह्मज्ञान के स्वरूप ब्रह्म 
apa पद्धति म कहता 2+ ह WAR! तुम सावधान होकर श्रवण करो ॥४८ 
maafin का गोत्र' आनन्द हे ओर 'सदूगुरु व्रह्मानल्द्‌ हे एवं ज्ञानमयी 'शिखा' 
ह 'सूत्र (जज्ञापत्रीत) उनका अभ्षरस्त्ररूय हे ॥ ४९ {षः किशोरी है। और ge- 
पोत्तम की सेवा ही पतित्रत धर्म हैं, एवं अनन्योपासना, हीं उन का साधन है।५० 
वृन्दावन नित्यमुक्तं विलास सुख संज्ञकम्‌ । 
जाप्यञ्च युगलंनाम तारतम्यमनु स्मृतम्‌ ॥ ५१ 
ब्रह्म विद्यापरा देवी देवो ब्रह्म सनातनम्‌ । | 
शाला गोलोक इत्युक्त द्वारमूध्व मुदाहृतम्‌ ॥ ५२ 
स्वसं वेदं समादिष्ट फलं नित्य विहारकम | 
परब्रह्म परं धाम परात्पर मुदाहृतम्‌ ॥ ५३ 
प्रकाशिका 
अखण्ड gazi विलाससुखविशिष्टं स्थानं तारतम्यविशिष्ट मन्त्रण युगल- 
asg जाप्यमित्याशयः ॥ ५१ ब्रह्मविद्यापरादेवी KABI विद्योपास्या व्रः 
झसनातनमुपास्पैचेति गोलोकस्तु शालाप्रोक्त द्वारन्तु ऊध्येम्त्रह्म इत्युदाहृतमिति 
मावः ।५२ स्वस वेदेति-स्त्रकीयात्मवोध विशिष्ट वेदकं तत्फलम्‌ अखण्डविहार- 
YA परात्परंत्रह्म पुरं धाम ग्रहं तत्स्थपुरुष NAATA: ॥ ५ 
भाषार्थ, 
हा + क 5 भज t ध्यान 
, ब्रह्ममुनियों का निल्यटन्दावन सुख विलास हे एव क i a 
दे तारतम्य नामका मन्त्र है ॥ ५१ ब्रह्मविद्या उनकी देवी AR क 
उनके सनातन 'देव? हैं । शाला) गोलोक हे । RA 'डारा ह ॥ १२ स्वल 
ही उनका ज्ञान है आर. नित्य विहार फल है । परात्पर पूणब्रह्म ही उनका इष 
२ उनका ज्ञान हे आर. नित्य विह धाम कहा है ॥ ५३ 
सद्युरो श्वरणं क्षेत्रं सर्वशुद्धिकरं परम्‌ । | जी 
D 2 KA न क्षण 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 
श्रोमद्वागवतं प्रोक्तं श्रवणं सारमद्भुतम । 
ऋषिः प्रोक्तो महाविष्णु ज्ञाने जाग्रत्स्वरूपकस्‌ ॥ 55 
आनन्दाख्यं कुल प्रात नित्येधान्नि प्रकीचतस्‌ । 
सम्प्रदायश्चिदानन्दो निज्ञानन्दैः प्रकाशितम्‌ ॥ ४६ 

प्रकाशिका. ग 

आसां ब्रक्मस्रीनां क्षेत्रे सर्व शुद्धिकरं MARI ATU: चरण मेवेति क- 
थिते जमुनाख्ये तीथे कथितं मननन्तु प्रेमलक्षणं प्रमस्वरूप मेवेतिदिक ॥ ५४ अः 
aa सारबिशिट्टै श्रीमद्भागवर्त श्रवणं भक्त ऋषिर्महाविष्णुः भक्त; ज्ञान तु जा. 
ग्रत स्वरूपकं प्रोक्त मित्याशय; ॥ ५५ अखण्डे धाम्नि विराजमानं आनन्दस्य 
कुलं प्रोक्तं चिदानन्देति “सम्प्रदायः” प्रकीर्तितः निजानन्देः एतत्पद्‌ वाच्यः ब्रह्म 
विज्ञानानन्दैः प्रकाशितः - सम्मदायः 'निजानन्द  सम्पदाय' शब्देनापि कथ्यत 
इत्यर्थः ॥ ५६ 


१५० 


भाषार्थ. 
ये ब्रहासृष्टि सबको शुद्ध करनेवाले सद्गुरुके चरण को ही तीर्थक्षेत्र मानते 
हैं आर जमुनाजी इनका परम तीर्थ है। प्रेमलक्षणा भक्ति ही “मनन” हे॥५ श्रीम 
द्वागवतका सार ही इनका “श्रवण? है। महाविष्णु 'ऋषि' हैं । आर उनका T 
जाग्रत्‌ स्वरूप है ॥ ५७ आनन्दनामक कुल” है एवं अखेडधाम घर है। भो 
सम्प्रदाय का नाम (चिदानन्द) हे और वे निजानन्द स्वरूप से कलियुगमे प्रग! 
हो पुरुषोत्तम पद्धति को प्रकाशित करेंगे। इस लिये उनका “सम्प्रदाय निजानन्द ना 
से लोक में प्रख्यात होगा ॥ ५६ | 
एवं पद्धति राख्याता पुरुषोत्तम संज्ञका । 
वर्तितव्यं ततोभद्र साधने रात्मळब्धये ॥ ५७ 
LALA भावेन ब्रह्मपूर्ण रसात्मकम्‌ | 
शीघासि agada कश्चिन्नेवान्य साधनैः ॥ ५८ 
श्रुतविरोधमाशंक्य विनियोगः प्रधकृकृतः । 
रसः श्रुति बिरोधन्तु न ते पञ्यन्ति मोहिताः ॥ ५९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| तरहमविज्ञानभास्कर कां. ५ १५१ 


प्रकारिका 

भा भद्र पायात, एवम्पूवाक्त प्रकारेण पुरुषोत्तम विशिष्टा पद्धति आरव्याता 
कथिता तत्तस्मात्कारणात्कलियुगे तया एव आत्मलब्धये आत्मनः प्राप्यथ साधने 
साकत साधन विशिष्ट; बतितव्यप्‌ आचरणीय मित्यर्थः ॥ ५७ शङ्कार रसभावेन 
व्रह्मसप्रीनां पूर्णरसवियिष्टं ब्रह्म तच्छीघ्राप्तिभिवति अन्यैः साथने किचिन्नेव 
किचिदपि प्राप्तिनिंधवतीति भावः ॥ ५८ श्रतेः कर्मणि प्रयक्त वाक्य विशिष्ट श्रतेः 
विरोधमाशंक्प पृथक्‌ भिन्नं यथास्याद्‌ विनियोगः कृतः श्रतीनां विरोधं तु रसप्रकारे 
अत एव AWA ।वेपयात्मानो यज्ञादौ IA: मोह विशिष्टाः ते तद्रहस्ये न ma 
न्ति न जानन्तीत्यर्थः | ५९, 


भाषार्थ 
हे पार्वति! इस प्रकार पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम की पद्धति को साधन भूत समझ 
उसके अनुसार आचरण करनेवाले वह ब्रह्ममुनि गङ्गाररस भाव से शीघ्र ब्रह्म 
सच्चिदानन्द पद को प्राप्त होवेंगे क्योंकि ब्रह्म प्राप्तिका मुख्य यहीं साधन है अन्य 
साधनासे शीघ्रव्रह्मपाप्ति नहीं होगी । अतः ब्रह्मप्राप्तिकि चाहने बाढीको इसी । 
मागका अनुसरण करना चाहिये ॥ ५७।५८। श्रृतिवाफ्य PAITIA प्रतिपादक 
होनेसे उनसे रस भावके साथ AAA आशंका उत्पन्न न होवे, इस लिये 
aagi पद्धतिका विनियोग पृथक्‌ कर दिया हे क्याकि माया आवरण से मोहित 
मूढ़ लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते ! ॥ ५८ 
निषेधयन्ति साकारं+ श्रुतयः प्राकृत प्रिये ! 
आनन्दमात्र माकारं रस श्रुति रुपासते ॥ ६० 
+ क्या ब्रह्म का स्वरूप या आकृति विशेष दै? जी हां। ब्रह्म के स- 
चिदानन्दस्व॒रूप तथा पुरुषाकृति होने को अनेक श्रतिस्मृति मुक्त कंठ से कथन 
करती हैं । उन्हें संकेत मात्र यहां लिखते 6 । यथा 
एतमानन्दमय मात्मानमुप संक्रामति । पैत्ति, २८! 
ब्रह्मज्ञानी इस आनन्द विशिष्ट आकारवाळे परमात्माक पास पहुंचत 


सेषा55नन्द्स्य सीमा सा भवति । तेचि. ९८१ 
यह aa ही मुक्तात्माओं के आनन्द की सीमा (हद) बनता हे अथात्‌ सुक्ता- 


द्‌ 
d 


z । 


| मा इसके पास पहुंच कर ही सुकते हैं । 
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१५२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 


निराकारस्य देवेशि!नोपयुक्तः कदाचन । 
प्रलापाः शतशः aka श्रुतेर्थमजानताम्‌ ॥ 
न तेषु रमते चित्त रसज्ञस्य विवेकिनः 
रसस्तादम्विधो देवि!लीलाभि यों नुभूयते ॥ ६९ 
एतस्येवाऽऽनन्दस्याऽन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। ४. ४३ ३२ 
इस पूण ब्रह्म के आनन्दस्वरूप की मात्रा से अन्यमुक्तात्मा आनन्दित हो बि- 
हरत ह 


ट्र 
८१ 
YA 


WA 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । र. RSI 
ब्रह्म विज्ञान आनन्द पूर्ण है । 
यदा aza; waa रूक्मवर्णकर्तारमीशं पुरुषंब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति ॥ 
| सु० ३खं२मं९ 
जिस समय भक्तपुरुप तप्त सुवर्ण के समानवणेवाळे सव कारणों के कारण 
कर्ता पुरुप परब्रह्म के स्वरूप को देखता है उस समय वह भक्त सवै प्रकार के 
शुभा5शुभ कमी से मुक्त हो ब्रह्म के समान धर्भवाळे स्वरूप को प्राप्त होता १ 
अर्थात्‌ ब्रह्म के समान सदाकाल के लिये जरा मरण से मुक्‍त हों ब्रह्मानन्द पद” 
को प्राप्त होता है ॥ इस मेते ब्रह्मके स्वरूप का तथा आकार का वर्णन करनेवाठे 
'रुकमवणे' तथा 'पुरुष' शब्द स्पष्ट पडे हैं। इसी प्रकार अनन्यभक्त को पर ai 
देशेन होता है और उसके शुभा5शुभ कर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं यह वातेभी 
'पञ्यःपञ्यते’ ओर 'बिधूय' पदसे कितनी स्पष्ट प्रमाण सिद्ध हो जाती हे कि 
जिसका नमूना नहीं दिया जा सकता । इसी विषय में यजुर्वेदका निन्नमन्त्र मत 
करने योग्य हे। | [ 
वेदाहमेतम्पुरुष महान्त मादित्यवर्णतमसः परस्तात्‌ ॥ 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ' 
ER यजु । अ. ३१] f 
... ईस मन्त्रके ऋषिनारायण हैं ओर देवता, पुरुप परमात्मा हे । अर्थ-(अहसू। 
मं नारायण (एतत्‌) इस (महान्तम्‌) सबसे उत्कृष्ट (झादित्यवर्णम) सूमैके स 
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ब्रह्मविज्ञांनभास्कर. कां, ५ १५ 


` 
AY 


प्रकाशिका. 

WA प्राकृत साकारं सगुणं निषेधयन्ति भो म्रिये सचिदानन्दाकार विशिष्ठ 
रसमानन्दधन रसरूपन्तु श्रतिरूपासत एव तेन रूपमयं ब्रह्मेति भावः ॥ ६० भो 
देवेशि निराकारस्य कदाचन नोपयुक्तः उपयोगो न मवितुमईति श्रृत्यर्थमजानतां 
मूर्खाणान्तु शतशोऽनेकशः प्रछापाः सन्ति मूढा ज्ञानं विना अनेकशः विरोधान्द- 


तेजराशि वाळे,-त्रह्मकी उपमा न होने से तेज स्वरूप ब्रह्म के प्रकाश के भाव को 


लेकर आदित्यवर्ण कहा हे (तमसः) अन्धकार से (परस्ताप्) परे अर्थात्‌ अविद्रा- 
रूपाया से पर (पुरुषम्‌) पुरुपाक्रृति विशिष्ट ब्रह्मको (वेद) जानता हूं (ata) उस 
पुरुष स्वरूप ब्रह्मको ही (विदित्वा) जानकर मनुष्य (मृत्युम्‌) मृत्युरूपकाळ को (अत्येति) 
अति क्रमण करता है अर्थात्‌ मृत्युका ISTIE परब्रह्मको प्राप्त हो पुनःजन्म 
मरण को प्राप्त नहीं होता, (अयनाय) तद्धामगमनाय, उस ब्रह्मधाम में जाने के लिए 
(अन्यः) दूसरा (पन्थाः) मागे (न विद्यते) नहीं हे । उस स्वयं प्रकाश HADI 
परब्रह्म के प्राप्त होनेको प्रेमछक्षणाद्वारा अनन्योपासना के अतिरिक्त दूसरा माग वेदा 
ने नहीं बताया È । अतः मनुष्य एक प्रेमोपासना से ही मृत्युके चंगुल का नाशकर 
आवागमन से छुटकारा पासकता ÈI इस वेदमंत्र में स्वयं नारायणने परव्रह्मके स्वरूप, 
वर्ण, तथा आकृति, स्थानादि के होने का विश्वास दिया है, ओर ब्रहममाप्ति का मागे 
केवळ परमात्मा की पहेंचान को बताया है। साथही दूसरे मार्गों से त्रह्मप्राप्तिका 
निषेधभी किया है । यहमन्त्र हमें कितनी बातोंको पत्यक्षकर रहा है! ये वार्त मन्त्रके 
शब्दांपर दृष्टि डालने से g स्पष्ट होजातीं हैं। इस विषयर्भे स्मृति प्रमाण । यथा- 
सर्वे नित्याः झाश्वताश्च देहास्तस्य परमात्मनः । 
हानोपादान रहिताः नेव प्रकृतिजाः क्कचित्‌ ॥ MU.) 


_उस परमात्माके करचरणादि जितनेभी देह 6 अथवा ग्रह वना- 


अथः 
- सव नित्य, अविनाशी, सनातन, 


पव रिकादि जितने बस्तुजाति है । वे २ अर्या 
pp WA कारण रहित कमी नाश न होनेवाले द “अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मथामके सकल पदार्थ सदासईदा पूण, एकरस, होनेके कारण हीं वहां Ja 
जन्य पदार्थ किचिन्मात्रमी नहीं” यह निषधवाक्य 2 a Ca 
स्वरूप तथा पुरुषाकृति होने को ऊपर दिया Ta WA एग 

सिद्धकर रहे है । इसी विषय को पुनः दुसरी शति कहता € 
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१५४ व्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 
Saka दोषान्वेपिणो रहस्यं न जानन्ति ॥ ६१ aaa विवेकिन तेषु famn: 
त्मक प्रपंचेषु विरोधोद्धा बनात्मक प्रपंचेपुवा चित्तं मानसं न रमत भा देवि! यो- | 
नरः लीलाभिः प्रेमलक्षणा भक्तिविशिष्ट बिलासः ताग विधोरसों ब्रह्मणः भ- 


नयानन्दरसो5नुभूयते जानाति तस्यचित्त धूर्त भपंचेपु न रमत इत्यर्थः ॥ ६२ ब्रह्म 
स वा एष पुरुष विध एव । तस्य पुरुष विधतामन्वयं पुरुष Ya 


वि५: ॥ तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तर | प्रला 
पक्षः ॥ आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा स युवास्यात्साधु 
युवाध्यायकः । आशिष्टा द्रढिशों वलिष्ठ । तैत्ति. ब२।५।२ब८ a 
अर्थ:-वह परव्रह्म परमात्मा पुरुषके समान आकृतिवाला है क्योकि उस पुरुष 
के अनुसार होने के कारण इस प्राणी को भी पुरुष कहते हैं। उसका प्रियनाम का शिर T 
है ओर मोद प्रमोदनामके दक्षिण, उत्तर, दोनोंपक्ष हे आनन्दघन मध्यभाग है और 
उस ब्रह्मके पुच्छके समान एकदेश विशेष में इस जगत्‌की प्रतिष्ठा हे उस ब्रह्मको | परम 
युवा अवस्थावाला मानना उचित हे! क्योंकि युवावस्थाही ज्ञानपूर्ण होती है युवा | प्रजा 
पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ बलिष्ठ ओर az हुवा करता हे अतः ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ बलिष्ठ, द्रढ | सागि 
पूर्णानन्द होनेसे युवा है यदि आनन्द न्यून हो तो, बाल और क्षीण हो तो, दद्ध | सिद्ध 
कहा जावे, जव ब्रह्म सदाकाळ एक रस पूर्ण हे! अतः उसकी अवस्था युवा हे-“स | योग्य 
युवास्यात्साधु इतिश्रृतेः” इस तैत्तिरीयश्रतिके देखनेसे ब्रह्मके सर्ब सामिग्री सम्पन्न 
युवावस्थायुक्त पुरुषस्वरूप होनेका विषय बिलकुल साफ हो जाता हे । जिसे पूर्व 
दिए वेदमन्त्र तथा मुण्डक श्रुतिके साथ लगाकर पढ्नेसे तो बुद्धिखचे किये; दी 
विना ब्रह्मके स्वरूपका पूर्णज्ञान हो जाता हे॥ क्या ब्रह्मथाम व सामिग्री विशिष्ट 
ब्रह्मका होना सम्भव है! हां सम्भवः है। देखो! श्रुति कथन करती है । यथा-- 
यच्चास्येहास्ति यञ्चनास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति । 


ai | ह. ai अ ८ a ९२ 
a C ; पत्‌ च आस्त) इस संसारमें यावत्‌ पदार्थ जो कुछ हैं और (यद्चना- 
स्त) जो नहीं हें (तत्सबमस्मिनसमाहितम्‌) वे सत्र इस ब्रह्मधाम में विद्यमान हैं। 
आर भी देखो-- 


तत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विइवं निहितं भाति शुभ्रम (8. ४९२१) 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां, ५ १५५ 


fo ७» 


भाषर्थ. 
हे पार्वति! श्रतियों मे ब्रह्म के पाकृत (भक्ति जन्य) आकार का निषेध है न कि 
व्रह्म फे स्वरूप का निषेध! अतः ब्रह्म के सच्चिदानन्द आकार तथा स्वरूप को 
तो, उपासनीय ही माना है ॥६० क्याकि, निराकार ब्रह्म की उपासना हो नहीं 
सकती!! कहनेकों तो अज्ञानी ळोगाने तर्क मात्र का आश्रय छेकर अनेक प्रकारके 


प्रलाप फिए है। किन्तु, ब्रह्मानन्द रसके जाननेवाळे विवेकी पुरुषा का चित्त मा- 


परत्रह्म का जा परम थाम दे वहां पर सम्पूर्ण बिश्व सच्चिदानन्द सामिग्री- 
मय शोभायमान दिखाई देता èl इस विषयमे वेद मन्त्र को भी जरा पूछ छेवं । 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदाम्तते नाइतां पुरम्‌ । 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माञ्चचक्नुः प्राणप्रजाँ ददुः॥ (अथर्व म. १०२२५) 
अर्थः--जो ज्ञानी अमृतवनसे (anai) घिरे हुए परत्रह्मके इस ( पुरम्‌ ) 
परमधाम को जानता है उसे ब्रह्म तथा (ब्राह्माः) aaah दिव्यद्टि, प्राण आर 
प्रजा, प्रदान करते हैं । ऊपरदिए प्रमाणोंसे ब्रह्म तथा धाम, वन और सम्पूण 
सामिग्री (शुश्रम्‌) शुद्ध सचिदानन्द धर्मयुक्त ब्रह्मथामर्म विद्यमान ह | यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है । इस विषय के कुछ नीचे दिये स्मृति प्रमाणभी ध्यानमें रखने 
योग्य हें । यथा- 
तत्र केशोरवयसं नित्यमानन्द विग्रहम्‌ | 
गति ma कलागानं स्मितवकूत्रं निरन्तरम्‌ ॥ 
यत्र निर्मेल पानीया कालिन्दी सरितां वरा । 
za वद्धाभयतटो हंस पद्मादि संकुला ॥ (Gama. पु.) 
निजंधाम रसानन्द स्वप्रकाश RAAS, 
कालिन्दी यत्र कोटयर्क भास्वद्रलतटोन्नता ॥ S 
qaa मयीभिस्तु सिकताभि स्रंकता । र 
णि adag कुटिमेः परिमंडिता ॥ ११ नाः पंचर 
महामणि asig | 
Ragi मन्दिरमद्भुताकृति महा aria विराजमानं । 
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१५६ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ 
यिक प्रपंचिया के मिथ्याकर्त वाद में कभी नहीं लगता । क्याकि, बहाद पेग | तस 
लक्षणा भक्ति रस के प्रवाह में निरन्तर मग्न हो ब्रह्मानन्द रसास्वाद का अनुभ 


s+ 00७; . ` "A A 
करचुका है, अतः उसके हृदय में तो. धानकी भूसो (छिलका) के समान निस्त, 
मिथ्या, शुष्क, तर्क मात्र को स्थान मिल नहीं सकता । ६१ । ६२ तसः 


समोदितानेक दिवाकरेन्दुरुक्‌, प्रभाव निभत्सन रलमण्डितम ।३ द्रवी 


नाना विधाऽऽनन्द विहारभूमिका दशव यस्मिन्प्रति भान्ति पेशला:| प्राः 
विहार शय्यासन चारु चामराऽमृतानुलेपोत्तम गन्ध साधनाः॥३| रसे 
द्वादशेव सहस्राणि प्रियाणां सोध पंक्तयः । 
प्रवाळ देहली कानि मणिद्वाराणि भो प्रिये! ॥ ४५ 
नानावणें महाचित्रेः चित्रितानि समंततः । भवर 


गवाक्ष माला Agaa मणि दीपोज्वलानि च ॥ ४६ bb 
(ARATATA. प. ७) 

भवार्थ-ऊपरदिये प्रमाणा से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती हे कि, अखंड ब्रह्म विवि 
धाम में निरवछिन्न प्रवाह युक्त निर्मल पानीकी सरिताएँ बहती हैं, और उनबे| गनर 
किनारे रत्नमयी वालुका से शोभायमान हो रहे हैं । जहांपर नाना प्रकारके हस 
चकोरादि पक्षी क्रीडा करते हैं । कमल बिकसित हो रहे हैं । निजमंदिर मूलमि 
लावेका aan चित्रकारी खचित शोभित है । जिस में नाना जातिके मणियोंबे| दे 
स्थभ अनन्त सूधचन्ट्रके प्रकाशकों लज्जितफरनेवाले रत्नों से भूषित अखंड गो| करन 
भादे रहे हे । दश दश भूमिका (Story) वाळे सुन्दर मंदिर! जिनों अमृतफेंग| दान 
समान मनोहर शब्याएँ सुगन्ध सुवासित शोभा छे रहो है, द्वादश सहख T| 'आ 
क्तियोंकी पंक्ति मणिदीप खचित गवाक्षो (झरोखा) में बैढीं विहार करती हैं। ta 
जाति के मणि माणिकों से जटित चित्र विचित्र देहली द्वार शोभा दे रहे हैं. होने 
इत्यादि व्रहाधामके वर्णन करनेवाले अनन्त प्रमाण विद्यमान हैं किन्तु विस्तार भयसे| ओर 
र न सकते !! । अब हमारे निराकार वाई बुद्धिके सागरोंको यहां | श्रत 
क त सनम 
ओर आपकी बुद्धि इसे स्रीकार नहीं क त. म ल i yi के: 
ठेके दारोंको, या वेद maa; इसका निर्णय प किसको ठीक समनं! ब 
; इसका निर्णय पाठक स्वयं करलेंग । ” 
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ia | ब्रह्मविज्ञानभास्कर, कां. ५ १५.9 
त प्रेम | 
Aa 
स्तन, 


तस्माछोला रससयी रसो AZAT: स्मृतः | 
N . 
तादात्म्या देकरूपत्वाछीला बरह्ममय्य भवत्‌॥६३ नारद पं. रात्र,२४।२० 
तस्माप्प्रियाभीष्ट भावात्खतः प्रकटयत्यसो | 
प्‌ ।३८ द्रवीभूतः प्रियाधारः प्रियाभावात्सकं रसम्‌ ॥ ६४ नारदपंच रा. २४।२६ 
ला: प्राधान्यं तत्र चेच्छन्ति adaa दपि प्रिये | । 
HR) रसोनेव प्रसिद्धे त्मियालम्वन वर्जितः ॥ ६५ ना. पंच रा. २४२७ 
प्रकाशिका. 
mza: लीलारसमयी भवतीतिशेषः (यत्रकाचन क्रियानास्ति तत्राप्यस्ति 
भवत्यादीनां प्रयोगः इति भाष्य वचनं) रसः लीलामयः स्मृतः अता ब्रह्म aaf- 
याणां तादात्म्यात्मक्रत्य भेदादेक रूपत्वेन लीला AAA: 
प, ७| । ६३ तस्मादेकरूपतः स्वतः असोप्रियाधारः परमात्मा द्रवीभूतस्सन प्रियाभाव 
' | विशिष्टं रसं लीलाञ्च मियाभीष्टभावाद्वेतोः स्वये मकटयतीत्यथः | ६७ तन ba 
त्रसरे भो म्रिये! रसज्ञाः घनी भूतादपि च प्राधान्य मिच्छन्ति यतः मियालम्वन 
के हँ पजितोरसो नेव पसिद्धे दितिभावः ॥ ६५ 
; भाषार्थ. 
y CNS 
रू जुरे ~ zA त कि काय सम A 
WA देखोली ! रसम्रेम विहार विना स्वरूपके हो नहीं सकता, क्याकि) सवे स्वरूप क 
ड गो] करने की शक्ति बिना आधार के रह नहीं सकती । इस लिये ब्रह्म का स्व 
रने की शक्ति विना “रिद! से चैतन्य परम ज्ञानवान 
तफे दानन्द मानना योग्य है । 'संत से सत्य सनातम "ब डसमयी और 
अ T| आनन्द” से सै सुखमूल धर्मत्रय युक्त दै । इस लिये उनकी लीला सद Re 
al = ळा है । ब्रह्म आर ब्रह्ममियाआ का एक स्वग अ करता हे 
Td) रस सदा लीळामय है । ब्रह्म सिद्ध करनेको स्व्यं लीला प्रगट करता इ। 
x NAI Se ष्ट Nii & ` 
; हैं. || होने से ब्रह्म; शक्तियां के अभीष्ट ji < रस स्वरूप अबुभवर्मे आता है। ब्रह्मको 
$ `A ~ आः टर ९ ` 
भयर ओर मियजनाका आधार रूप on से व्यक्त करतौ है तो भी ब्रह्मशब्द घा 
हां अ श्रुति (रसोवेत्रह्म, ब्रह्मवैरसः) रस 


| को ग्रहण करते हे | क्योंकि, ज- 
त e ति यत लिये जावें; ATIF 
या | जत ब्रह्म के सम्पूर्ण सामी. a S pua ठीलासामग्री विशिष्ट मा- 
à | “लीळा? का होना सिद्ध नहीं होता है मन. र 
नना हीं योग्य है ॥६३।६४।६५। 
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१५८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 


प्रियादर्शरस; पद्येत्स्वात्मानं प्रतिविम्ववत्‌ ॥ 
आदर्शावसरे यद्वन्मुखस्यानु पलम्वनम्‌ ॥ ६ | 
अंगहोनो रसस्त दृत्स्वानुभूति न विन्दति | 
आनन्दो हि रसस्तस्मादाप्तिः शुङ्गारभावभिः ॥ ६७ 
आनन्दरूपा सामिग्री सर्वाऽखण्डसुखात्मिका | 
नमायागुण संसगः कदाचित्कुत्रचित्प्रिये | ॥ ६८ 

प्रकाशिका. 


Q 

` प्ियेति-मतिविम्मितः स्वात्मानं प्रियादशरसः पश्येत्‌ तद्वत्‌ सुखस्य अनुपल- 4 
स्वनं आदर्शावसरे पश्येदिति पूर्वेणान्वयः तद्वेदवेत्यर्थः ।६६ अंगेति-अंगहीनोरसः | "= 
मया 


तद्वत्स्वानुभूति न विन्दति हियुक्तो5यमर्थ- तस्मादानन्दोरस; गुङ्गार भावभिश्वतदाप्ति | 
रित्याशयः । ६७ आनन्देति भो भिये! आनन्दरूपा सर्वा सामिग्री तत्राखण्ड सुख | T 
विशिष्टा सवेदेवास्ति कुत्रचिदपि मायागुण संसगः न कदाचि दितिभावः। ६८ | T 
हर भाषार्थ, 
ओर जिस मे सर्व सामिग्री विद्यमान हो उसे निराकार कैसे कह सकते है! सुन 
अतः ब्रह्म सत्य स्वरूप हे ओर उसका केवल्यमोक्ष ( परमधाम ) बही हे जो सः 
'नातन सर्बत्र सत्पदार्थ पूर्ण हे। क्योकि स्वरूप के बिना प्रतिविम्ब हो नहीं सकता, afe 
| सत्पदार्थ के बिना नकल का होना सम्भव नहीं!! क्यों कि जाग्रदवस्था की बस्तु को ही | जात 
इछ रूपान्तर से सम देखते हैं ॥६६॥ जो बस्तु ही नहीं उसका agaa केसा! | क्या 
MARA अनुभव तो श्रृगारभाव से प्राप्त होता है!!? ६७ जाग्रदवस्था के सवे | को 
दान सत्य और आनन्द स्वरूप हैं, और स्वामिक पदार्थ सब मिथ्या तथा मार | होन 
यारचित होने से पतीति मात्र हैं । जेसे aa के पदार्थ aa पर्यन्त तो, सत्य | सि; 
. देखने में आते हें, किन्तु स्व के नाश होते ही सव नाश हो जाते हैं | सोप | +- 
i T Ya हु ह ही माया के सब पदार्थ नाश हो जावेंगे, 
oa द्‌ ला ही जो सर्थकाल वर्तमान है विद्यमान रोष | स 


कवल्या सच्चिदानन्दा अह्मरूपा रसात्मिका । 
ब्रह्मप्रिया च परमा प्रेमभक्ति स्वरूपिणी ॥ ६९ 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ १५२, 


जिज्ञासुरुवाच - स्वजातीय विजातीय स्वगते भेंदवजितम्‌। 
+ ब्रह्म एकं निराकारं सृष्टिः केनों पजायते ॥ ७० 
ष्टां रामादयो ह्येते चावताराः श्रुतीरिताः । 
ते च सत्य मसत्यं वा बद्‌ सिद्धान्त निश्चितम्‌ ॥ ७१ 
प्रकाशिका, 
अतो ब्रह्ममिया केवलया मोक्षरूपा सचिदानन्दलक्षणा ब्रह्मरूपा रसात्मिका 
९0 > ` ~ ~ On 0 
सबरस रूपयुक्ता परमोक्कृष्ठा प्रेमभक्ति स्वरूपिणीत्यर्थः ॥ ६९ । जिज्ञासुः पृच्छ 
ति भो सद्गुरो ! स्वजातीय विजातीय स्वगत भेदवजित मेकम्ब्रह्म निराकारंचेति 
दाहि मयाश्रुत तहिं सृष्टि) केनो पजायते तदुच्यताम्‌ ॥७० THA रामादयोऽवतारा- 
रादौ भवन्ति श्रतीरिताः ते श्रृती रिता अवतारा सत्यमसत्यम्वेति सिद्धान्त निश्रितं 
वद कथयेति भावः ।। ७१ 


भाषार्थ. 


i भो ` ` x i A x 
| है! | सुनो जी! ब्रह्मप्रिया सचिदानन्द स्वरूप होनेसे ब्रह्मके समान हैं = आर सब प 
| सः | श्रेष्ठ मेमभक्ति करके तदूप ही हैं ॥ ६९ जिज्ञासु मश्च करता है कि, हे गुर्जी! 
कता, | श्रुतिया्म स्वजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद वर्जित ब्रह्म एक निराकार र 
रोही | जाता है! तो, निराकार ब्रहमसे सृष्टिका उत्पन्न होना कैसे सम्भव हो सकता X 
सा! | क्योंकि निराकार वस्तु तो शून्य आर जड़ धर्मयुक्त होने से किसी को उत्पन्न क 
सवे | को समर्थ न हो सकेगी !! ।७० आर स्टिक आदि काल से रामादि सुकला 
मा- | होना श्रृतिया में सुना जाता है तो, इनका होना सत्य है बा असत्य, इसका YA 
सत्य | सिद्धान्त हमसे कहो! ॥ ७१ 
॥ | हु हा = 
+ एक मेवा द्वितीयं ब्रह्म एकोन सर्व मृतेषु a 
रार श्च ६ 
सवै व्यापी सवे भतान्तरात्मा इति उवेताश्वर श्रुतेश्च ६ 
` ब्रह्म को व्यापक तथा ब्रह्म का एक होना कहती हैं ॥ 
इत्यादि श्रतियां ब्रह्म का व्याप जग तक 
= ब्रह्मविद ब्रह्मेवभवतीति श्रुतेः । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के सम BS 
र 7 | ब्रह्मप्रिय ब्रह्मज्ञ ब्रह्मके समान धर्मदाळे होते हैं । 
सोम्यमुपैती ति प्रुण्डक श्रतेश” । व्रह्म 
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६० ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५. 
. स्ृष्टिद्रेतविकारोत्था सविकारो5ये कथम्‌ । 
एकोऽहं बहुस्यामितिश्चुतिवेकारिकी गिरा ॥१२ 
द्वैताद्वैतविवेकाथ विज्ञानं प्रच्छूयते मया । 
साम्प्रतं त्वं परानन्द! संशयं छेतुमहेसि ॥ ७३ 
प्रकाशिका 
aha द्वेतबिकारोत्था kwa zama सविकारोऽद्वयं कथे भवेत्‌ एकोऽ 
बहुस्यामिति गिरा वेकारिकी श्रतिरपि कथमुच्यते तद्वदेति भाव; ॥ ७२ मगा 
`A ` Ry 0 ` A x दि क... 
sasa विवेकाथ विज्ञानं पृच्छ्यते साम्प्रत मिदानों परानन्द विशिएस्त्वे संशयं 
छेत्तमहेसी तिदिक्‌ ॥ ७३ ' 


भाषार्थ. 

जगतूकी रचना तो बिकारोत्पन्न तत्वों से की गई हे ओर विकार युक्त 
ब्रह्म अद्वेत केसे माना जावे? “एकोऽहं बहुस्याम्‌' येश्रति भी ब्रह्म में विकार 
उत्पन्न होनेका प्रमाण देती है । ७२ ऐसी दशा में ब्रह्म को द्वैत कहें, या aa 
इस संशय को मिटाने के लिये मैने आपसे द्वेताउद्वेत का प्रश्न किया हे । उसे 
समझाने को करपा आप अवश्य करें, क्‍यों कि ब्रह्मदर्शी तत्तज्ञानियांके अतिरिक्त 
इस संशय का छेदन दूसरे पुरुष नहीं कर सकते || ७३ 

Ma: उ० शक्ति शक्तिमतोभेंद: कश्चित्किचन्नभाव्यते । 

अचिन्त्य शक्तिभि स्सवे खल्विदं ब्रह्म उच्यते ॥ ७४ 

तरङ्ग फणबुद्बुद्धियथा एकेव सागरः | 

तथा माया श्रीशजीवेश्चेकं ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ ७५ 


| _ प्रकाशिका 
समीक्षकगुरो: “समाधान दशयंति-शक्ति- 
किञ्चिन्न दृश्य A वदन्ति तद्‌ मेर, 
क्तिभि ब्रह्मेक मेवोच्यते, अतः सर्व खस्विदं 
भावः । ७४ यथा तरङ्ग फेणबुद्वुद्धिः 
ब्रह्मेक मिति भावः ॥ ७५ Na 


tai टा 0 OM हि वः 


शक्तिमतो्च कश्चिदपि भेदः कापि | एः 
सच्चिदानन्दात्मिकाभि रचिन्त्य शः 
दें ब्रह्मेति महा वाक्योक्तं युक्त मिति 
र एकब श्यते ada मायेइवर जीवेश्र 
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| ब्रह्मविज्ञानभास्कर. काँ. ष्‌ 


~ 
| -००३३ 
~v 


भाषार्थ, 
समीक्षक के समाधान क > ते डे ` k 
( जिन में कि ववी, क ग दिखाते z । शक्ति ओर शक्ति वाळे पदार्थ 
जस सम ज ' शक्त रहता ह ) दोनो एक हैं उन में भेद प्रतीति श्रममात्र है 
ह। उ p नकार AS ag अ आचिन्त्य शक्ति की जो वस्तु हैं, वे सब aA- 
सिप ह वे बह्म से भिन्न नहीं मानी जा सकतीं। जैसे कि-जल और तरङ्ग एक 
[RT देखने में आते हें, ओर तदपेक्षया नाझवाळे (अनि- 
स्य) भी हे, तिसपर भी समुद्र दवेत नहीं कहा जा सकता किन्तु एक ही हे। अत 
ए “सब खलु इद ब्रह्म” यह कहना युक्ति पूण 3 यथा-'सत्‌' समुद्र 3 Ag जळ 
z अ नक ť\ A ७, ` ` È 
हे, आर आनन्द लहररूप है, ओर संसार फेन बुद्बुद के समान उत्पन्न हो नाश हुआ 
न SN टे ` A ` ` 
को भी प्राप्त होते हँ। लेकिन इस से ब्रह्म में द्वेतत्व दोप का आक्षेप करना युक्ति 
पूण सिद्ध नहीं होता । ७४ । ७५ 
CAS 
प्रश्न-आत्मा साक्षी विभुः पूण Sai नित्यश्चिदक्रियः । 
असंगो निस्प्रहः शान्तो श्रमात्संसारवानिव ॥ ७६ 
ब्रह्म एताह॒शं शुद्धं निराकारं श्रुतीरितम्‌ । 
कर्थ तस्य श्रमं भूत्वा इत्याशंका निवर्तय ॥ ७७ 
9. LAANE ON 
साक्षात्संसाखान्‌ भिन्न द्वैतं ब्रह्मण इञ्यते । 
कथमेकं विजानीयात्सर्वज्ञा5ल्पज्ञयो स्तयोः ॥ ७८ 
प्रकाशिका. 
अथ जिज्ञासोः प्रश्नम्‌ । आत्मा साक्षी विभुस्तु पूर्णा नित्योऽक्रियः चिद्रूपः 
एकः असंगो निस्पृहः स्पृहारहितः शान्तः संसारवालिति श्रमार्दव हश्यते नतु 
परमार्थतये तिभावः । ७६ एताहशं व्रह्मनिराकारं ATAA: कथितम्‌ शुद्ध विकार 
दितं च तस्य जीवस्य कथं भ्रमोभवतीत्याशंकाया नित्रति कुरु नाशयति भावः 
। ७७ भो गुरो! ब्रह्मणि maa इश्यते संसारवान भिख तयाः जीवेश्वरयोः 
अल्पज्ञ सर्वज्ञविशिष्षयों! कथमेकखस्विजानीयादिति कथय । ७८ 
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१६२ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. की. * 
हि | भाषार्थ 


पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है कि आत्मा साक्षी, समर्थ, पूर्ण, एक नित्य सव 
रूप क्रिया रहित चैतन्य स्पृहा रहित असंग आर शान्त ह भ्रम से संसारी के स- 
मान हो रहा हे ।७६ ब्रह्म को तो श्रतिया में शुद्ध मुक्त स्वभाववाला नित्यज्ञानवान्‌ 
कहा हे उसे भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ यह संशय मेरा दूर करा। ७७ क्योंकि संसारी | 
तो प्रत्यक्ष अट्पज्ञ देखने में आता है आर ब्रह्म को सवेज्ञ कहा ४ ता पुन; अल | 
asa दोनों एक केसे समझे जावें आर सबज्ञव्रह्म किस कारणसे अल्पज्ञताको | : 
प्राप्त हुआ वह मुझे समझ्ाआ! । ७८ 
शु.उ.-परेधान्नि चिदादित्यं चिद्धासों जीवव्यापकः । 
संसारो मृगतृष्णाब्धि रनात्मा दृश्यते ऽप्यसत्‌ ॥ ७५ 
यथा$कंश्वातपे रेको न द्वेतो खूगवारिणा | 
तथा जीवेउवराभ्यां च तट्रहोके सनातम्‌ ॥ ८० 


(पश्न) आपने सूये और किरण तथा मृगजळ का जो दृष्टान्त दिया द| ३ 
बह युक्ति पूर्ण नहीं हे क्यों कि संसार में ah, किरण तथा मृगजळ को देखनेवाला 
पुरुष उन तीनों (सुरथ, किरण. मृगजळ) से भिन्न चौथा हं । इसी भांति ब्रह्म, जीव 
और माया, इन तीनोंके अतिरिक्त कोई चतुर्थ पुरुष मायाको मृगतृष्णावत्‌ अबु 
भव करनेवाला होवे तो यह दृष्टान्त दिया जा सकता हे किन्तु जब ब्रह्म+ जी 
और मायाके अतिरिक्त कोई पुरुष ही नहीं तब हष्टान्त केसा? उत्तर देखो जी 
ब्रह्मके बिषय में दिए हुए दृष्टान्त केवल समञ्चनेके लिये हुआ करते हे, वे स| `अ 
बीश में घट चाहे न घटं ॥ किन्तु तिसपरभी हतारे पक्ष में दृष्टान्त पूर्णतया थ| प्न 
जाता हे । क्योंकि जीव, ईश्वर तथा माया, ये तीनों दृश्य हें और ब्रह्ममुनि त्रि | चत 
शक्ति इस कृत्रिम जगतके द्रष्टा-देखनेवाले-हैं तथा ब्रह्म दिखानेबाला है । यथा 


स्वमायया तथा ZA मक्षरं ब्रह्म केवलम्‌ (नारप पंचरा.) 
स्वमायाचरण छन्नः स्वस्मिनूस्वप्नं प्रपश्यति । ना. प॑र 
इक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासम्‌ । भागस्फं १११३ 
लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌ | TATA अ २ पा. १।३३ 
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१६३ 
प्रकाशिका. न्यु 
स्वर Ba pl a, | र इति-परे धात्रि चिदादित्यं a7 राजते इति 
j n तचिद्भास विशिष्टो जीवो व्यापक: संसारस्तु अनात्मा मृगतृष्णाब्धिवद्‌ अ 
z SEE नर 2G व्धवदू A- 
वान सदाम eei दृष्टि मात्र मेतन्नतु पारमाथिक मस्तीति भावः ॥ ७९ यथाव्क; 
सारी | आतपैरेको माति तत्र ग्रगवारिणा द्वितीयो न तेव जीवेसवराभां बरें दत न 
पन्च | सारस्य झृगतारि वद्धिन्न हृञ्यत्वेऽपि ब्रह्मणि डवेतापत्तिय तत्त सनातनमेकम 
ताको द्वतमेव ॥ ८० ži ; 
७2 
यस्मिन्भावाः प्रलीयन्ते ० Eo | 
न्भावाः प्रलीयन्ते लीनाश्राव्यक्ततां ययुः । z 
पश्यन्ति व्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्बुदा इव । (मंत्रकोपनि.१८) E 


ब्रह्म ब्रह्मत्यथायान्ति ये विदुर्वाह्मणा स्तथा । 
अत्रेव ते लयं यान्ति लीनाश्चाव्यक्त शालिनः G उ. २० 
यावदुन्मेषकाळस्तावन्निमेष कालो भवति । 


> रुन्सेषकाले ~ 
याह) अविद्यायाः स्थिति रुन निमेषकाले तस्याः प्रलयोभवति 
वाला (त्रिपाद वि. महा ना. उ, पूर्वकां. अ ४ 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधि रीइवरः । 
ha aa महामाया तदाज्ञा वशवर्तिनी । त्रिपा.म.ना.उ.पूर्वका-अ४ 
जी. पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के आज्ञाजुवर्ती अक्षर ब्रह्म स्वयं वाल चरित करते हुए 
वे स| “अपनी माया (मूलप्रकृति सत्स्वरूप) द्वारा एक निमेष मात्र कालक वाच म स्तर 
T थ| प्नके समान इस ब्रह्मको देखने लगे। जिन अक्षर ब्रह्म के स्वभाव से वाल चरित 
ब्रह्म चत्‌ ARa: ब्रह्मांड नेत्रके उन्मेष निमेषकाल में होकर मिट जाते हैं। उस अक्षर 
यथा-| ब्रह्म के मनने अक्षगतीत की लील विळास देखने की इच्छाको! आर परमधाम में 
.) | अह्मशक्तियाने अक्षरक्षत्रके ब्रह्मांड रचनाके देखनेकी तव अक्षरातीत ह लीळा मात्र 
NS इस ब्रह्मांड में कारणोपाधिताळे अक्षर 
से इस विश्वको उत्पन्न कर दिखाने लगे । इस ब्रह्मा Aa र 
वह्म के मनस्वरूप महा विष्णु (नारायण) से यह कार्यरूप जीव तथा हि का मा- 
प्रति अक्षर ब्रह्मके मनको कारणता होने से अक्षर 
| दुर्भाव हुआ । संसार रचना के अति : FN को 
बह्म के मन स्वरूप महा विष्णुकी कारणो पाधि है आर द 
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अब प्रश्नका समाधान सुनो! । परमधाम म चित्स्वरूप सूयक wa र त 
है ओर कि चि जीव व्यापक हे उस किरण र्‌ 

निरन्तर विद्यमान है ओर किरण समान चिदाभास जीव व्यापक हे उस वि ल 

पसार प्रतीत होता है जसे मूय | ठ 


जगत्‌? कायेरुप होने से 


i a 


सुनका ता 
याके खेल देखने को महाविष्णु से उत्पन्न जीव तथा 


inf हे । यही वात ऋग्वेदमंत्रमे कही है| यथा टु 
एकः सुपुणः समुद्र माविवेश स इद विशं सुवनं विच | I: 
तंपाकेन मनसा पश्यमन्तितः तं माता रेल्हि स उरेल्हि मात 3 

अर्थ-(एक सुपर्णः ) अक्षर ब्रह्म के मनरूप उस एक मक्षीने (समुम्‌) मा अ 


हरूप समुद्र में (आविवेश) प्रवेश किया, अर्थात द्रष्टा पुरुष अक्षर बरह्म का मन 
समुद्र जो मोहरूप कहा गया हे-उस में मग्न हो मोह के द्वारा अथवा स्वमद्वारा 
इस ब्रह्मांडको देखने लगा । (सः) जिसने कि, (इदं) इस (HA भुवन) सम्पूण 
| भुवनको (विचष्टे) देखाथा, (तम्‌) उस मनको (पाकेन मनसा) पवित्र मन सप 
हास्मा पुरुष (ब्रह्ममुनिजन) (अन्तितः) समीपसे (पश्यम्‌) देख ते हे अर्थात्‌ ब्रह्मधाम| के 
स्थित समीपसे इस विश्व रचनाके दुःखादिका अनुभव करते हैं | उस मन का 
पक्षीको (माता) माया (रेल्हि) मिलालेती हे आर बह पक्षी (मातरम्‌) माया सा 
मिलालेता है । अर्थात्‌ दोना परस्पर मिलके ब्रह्मांडरूप हो जाते हैं । यहीवा| ही 
यजुमेत्र में भी लिखी हे । यथा-- | ९ कर 
| येनेदं भृतं भुवनं भविष्यस्परि णहीत aga सवम । | भो 
ह यजुः अ. ३१ 
अर्थ-(येन) जिस (अमृतेन) मरण शून्य मनसे (इदं भूते भुवन भविष्य (| नि 
वम्‌ ) यह उत्पन्न हुआ आर होने वाला सम्पूर्ण भुवन (परिशहीतम) चारो और वि 
ग्रहण किया गया हे । उस अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप महाविष्णु के अ दु निः 
. काये करनेवाली महा माया नामकी शक्ति हे । उस महा माया नामकी ग्रहि 
भी संकल्प मात्र से अनन्त महा शक्ति उत्पन्न हो कारती हें । यही वातै 


लिखी है । यथा-- 
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त्र | तत्सं कल्पानु सारिणो विविधानन्त महामाया शक्ति 
णके | संसेवितानन्त महामायाजाल जनन मन्दिरा महाविष्णोः 

स्य | क्रीडा शरीर रूपिणी ब्रह्मादीनाम गोचरा । त्रिपा.म.ना. उ. पूर्वका, आ 
ने से अर्थः T मह्दाविष्णुकी 'महा माया” नामकी शक्तिके संकल्प मात्रसे 
अनन्त 'महाशक्तियों को उत्पन्न करनेवाळीं अनन्त “महामाया? नामकी शक्ति 
उत्पन्न होती हैं । जो कि महाविष्णुके क्रीडा मात्र शरीरवाली ब्रह्मादिकों को 
अगोरचर (दुळेम) हैं, अर्थात्‌ उन शक्तियों के स्वरूपकी महिमा ब्रह्मादिक नहीं 


T जान सकते । अब विचारने की आवश्यकता है कि, जव महाविष्णु की शक्ति 
ya की शक्ति से उत्पन्न शक्तियों को महिमा व्रह्मादिकां के लिये अगम्य है। तब 
स्य महाविष्णु आदि गो निमेषमात्र से उत्पन्न करनेवाले जो अक्षर व्रह्म हें। यथा- 
रार “महाविष्णु सह्राणि महाडाम्सु शतानि च। 

सम्पूर्ण नेत्र श्रमण मेवास्य तदक्षरं परं पदम्‌ A पु.) 


ja असंख्याता सहस्रा गे ये रुद्रा अधि भूम्याप्र (यजु. १६५४)”. 
: (अर्थ स्पष्ट है) तिन अक्षर ब्रह्म से भी पर जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत्‌ हे । उन 
गधा के लीला भेदका रहस्य तथा अनन्त शक्तियों की महिमा एवं संसार के कारण 
मन का अस्तित्व, कोई पुरुष दृष्टान्त घटाकर समझना चाहे आर अपनी वुद्धि के अनु- 
माया सार सम्भव असम्भव का निर्णय करना चाहे तो अपनी बुद्विका उपहास करना मात्र 
यहीबा१ ही अभिप्राय है। क्योंकि जव त्रह्मादिदेव महा विष्णुकी शक्ति की शक्तिका ज्ञान न 
कर शके !! तब मनुष्य बुद्धिसे असंख्य नारायणादि के कर्ता अक्षरत्रह तथा उनल 
। | भो पर पूर्ण ब्रह्मकी शक्तिका महत्व समझनेका दावा लेना आर तके र agon 
| बुद्धि) प्रतिष्टा स्थापित करना, मनुष्यताके वाहिर के ज्ञान का परिचय दना है | 
क्योकि वेद ma के विना केवल बुद्धिका SIR ESE यका 
निर्णय करना कठिन हीं नहीं प्रत्युत असम्भव हे। अतः योग्य तो यही है कि मत्येक 
विपयके लिये शाखको आधार भूत समझना चाहिए। हस ता का र तै 
निज शक्तियोंके देखनेको रचा आर ब्रह्मशक्ति इस जगत्‌ क तट द्रष्टा ह. 
क्या यह वात सप्रमाण है? जीहां । इस: विष पमं हना ee श्र/तस्पाति प्रमाण 
पीछे दे चुके हैं । तथापि अन्य श्रुति ममाण देखिए: यथा 
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किन्न नही और न जीव खबर भेदके कारण बरहम डत होनेकी शंका की जा सः 
कती हे! ब्रह्म तो सदाकाल निर्विकार सनातन एक अद्वितीय Paaa बिराज- 
मान है । ७९ | ८० 


याथातथ्यतोथान्व्यदधाच्छाखतीभ्यः समाभ्यः । 
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यजुः अ. ४०.८ 
अर्थ -परमात्माने (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) अनादि कालकी सनातन ag 
(ब्रह्मशक्ति) आके लिये यथेष्ट (अर्थान्‌) अथाको (याथातथ्यतः) जसा चाहिए 
था वेसा बनाया-अर्थात्‌ शाइ्रती समा जो ब्रह्मसष्टि Ct लिये यथेष्ठ बः 
स्तुआकी योजना कर व्रहमसष्टीकी इच्छाको पूर्ण किया । देखो! इवेताइवर श्रुति 
भी यही वर्णन करती हे । यथा-- 
नित्यो निद्यानां चेतनश्चतनाना मेको- 
वहूनां विदधाति कामान्‌। सवेता. उ. 
अर्थ-नित्य सनातन निजजना के मध्यमे नित्य आर चेतना के मध्यमे चेतन 
एक ही ब्रह्म अपने नित्यात्ा ब्रह्मप्रियाओ के यंथेष्ट कामनाओं को पूर्ण करता 
हे । इस श्रतिने ब्रह्मसे भिन्न नित्य सनातन अनन्त आत्माआका होना तथा उन 
ब्रह्मधाम के चेतन आत्माओंकी कामनाओं का ब्रह्मके द्वारा सदाकाळ पूर्ण होना, 
स्पष्ट रूपसे कह दिया है । इस से सिद्ध हो चुका कि परमात्मा अपनी शक्तिरूप 
निजात्मा (ब्रह्मशक्ति) आ के लिये उनके इच्छानुसार लीला मात्रसे उनकी कामना 
पूण करता है । ब्रह्मात्माआकी संसार विषयकी कामनाको स्मृति आर भी विशेष 
स्पष्ट करती है । यथा-- 
अक्षरात्मालु भगवान्‌ यालीला सजते प्रभो! । | 
अस्माभि agaa ता कीदृशी कि विधा इति । ८० 
तददिटिक्षित चित्तानां कामोनः प्रतिवाधते । 
कारयानुभवं तस्याः कारुप्येन कृपानिधे! (ना. पंचरा. प ८६ 
अर्थ-स्पष्ट है । ऊपर दिए हुए श्रति स्मृति वचनाने व्रह्मात्माओंके कामना 
विषय को निर्विवाद सिद्ध कर दिया है। इस विषयके विशेष प्रमाण पीछे लिखे 
आए ह । यहां पर संकेत मात्र कह दिया है । अतः सुज्ञाकों योग्य है कि कि 


विषयका विचार करते समय उस विषयके अन्यस्थल के प्रमाणा को भी. समर | 


लेबें ताकि उस विषयका निणेय किसी सीमातक पहुँच सके! ! 
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जि० प्र०-तत्वमसीति वाक्यस्य को वक्ता कस्य हे रे । 
RE को वक्ता स्य हेतवे । 
STRA विवेकार्थं वाक्यार्थः प्रच्छयते मया ॥ ८१ 
Jo उ०-तद्‌ृत्रह्म त्वे पदों जीवस्त्वसीति बोधकस्तयो: । 
ब्रह्म विद्यावदे वाक्यं जोव भ्रम निवृत्तये ॥ ८२ 
A >>. 
ऋतेज्ञानान्न सुक्तीति व्रह्मविद्त्रह्म भवतीति च श्रुतेः ॥ 
प्रकाशिका 
जिज्ञासोः प्रश्न; । तत्वमसि, इतिवाक्यस्य वक्ता कः कस्य हेतवे वाक्यें T- 
युक्तं मया ट्वेताऽद्वेत विवेकार्थं दाक्यार्थः पृच्छ्यते तत्कथयेत्यर्थः | ८१ गुरोरुत्तर- 
मग्रे । तत्‌ पदं ब्रह्म वाचकः त्यै पदोजीवत्राचकः तु पुनस्तयो ब्रह्म जीत्रयोवोधङः 
असौति क्रिया पदम्‌ ब्रह्म विद्या चिद्रपवुद्धिः सद्गुरुः जीवश्रम निराकरणाय 
वाक्यं वदे दित्यर्थः ॥ ८२ तदेव श्रुतो ऋतेबञोनान्नमुक्ति्गीनं विना मुक्तिन भवः 
तीति भावः उत्पन्ने ज्ञानेतु aaga भवतीति व्रह्मज्ञाते सति व्रह्मरूपमे वे- 
त्या शयः ॥ 


प्रश्न-श्रुतियां तो ब्रह्मको एक अद्वेत कहती हैं तो, श्रुति विरुद्ध आपका सिद्धान्त 


मान्य केसे होगा? देखोजी! श्रति विरुद्ध तो जव कहा जा सकता था, जव कि 
हम ने ब्रह्म के adaa पर आक्षेप किया होता किन्तु जव शास्र ही उसके लीला 
विहारानन्द का कथन करते हैं । और उसके आनन्द विहार की सब वस्तुव को 
यथाप्रमाण वर्णन कर उसके स्वरूप को स्थिर करने में तत्पर हैँ। तब ऐशी दशार्म 
ब्रह्मको निराकार, शून्य, क्रिया रहित, मानना प्रमाद नहीं तो क्या? देखो! श्रुति 
ब्रह्मका वर्णन किस प्रकार करती है । हि : 
Ja इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषण ada । खे.ड.३९ 
अर्थ-जिस waa पुरुपकी लीला मात्रसे यह सम्पूर्ण विश्व अनन्त देखने है 
आताहै वही एक ब्रह्म सम्पूर्ण सामर्थ्य युक्त दिव्यलोक (परमधाम) में निरन्तर 
विराजमान है । [ | 
वेदाहमेत मजर पुराणं सात्मानं सर्वगतं Agad । 


: परवदन्ति यस्य ब्रह्म वादनोहि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 
SEAR MASI i5 S श्वेता, उ. ३ म॑. २१ 
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रर भाषार्थे. 
fiag पुनः प्रश्न करता है कि, तत्‌, त्वम्‌) असि, ETT 
और यह वाक्य द्वैत निरूपण करनेवाला है या अक्षत, अथवा ता निवि 
वह निश्चित कहो ! । ८१ अव गुरु उत्तर देते हैं, हे [अ तत्‌ प 
बोधक है और “खं? पद जीवका बोधक हे “असि' क्रियापद दोनोंका स्वरूप स- 
मझने को दिया गया है । ब्रह्मविद्या वाक्य के प्रतिपोदन करनेवाली है ओर जीव 
के अज्ञान निहत्यर्थ वाक्यका प्रयोग किया गया हे । क्‍योंकि (ऋते । रानात 
यथार्थ ब्रह्म ज्ञानके विना मुक्ति नहीं होती, यह श्रति का वचन हे । आर जप | 
सार्थ ज्ञान प्राप्त हुवा तव ( ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म भवति) ब्रह्म को यथार्थ जानेवाला 
नरम तुल्य हो जाता द्व za श्रुति त अनुसार ज्ञानी को ही ब्रह्म प्राप्त हाता र 
अज्ञानी को नहीं । और ब्रह्म के विषय में सर्व Te का यही सिद्धान्त हे कि 
ब्रह्म अपनी लीला मात्र से अद्वैत हे अतः उसे AART कहना युक्ति म. 
माण पूर्ण है । १. 
भें इस (पुराणम्‌ ) सतातन (अजरम्‌) जरावस्था रहित अर्थात्‌ सदाकाठ 
ूर्णानन्द होने से किशोर स्वरूप (सर्वात्मानम्‌) सम्पूर्ण लीला मात्रके अधिपति | _ 
(विभुत्वात्सर्जगम्‌) ओर शक्तिसे सत्र व्यापक परब्रह्म पुरुषको (वेद) जानता हूँ| ` 
जिसका जन्म मरण कभी नहीं होता, आर त्रह्मदर्शी पुरुप जि सके स्वरूपको नित्य, 
सदाकाल, रहनेत्राला अविनाशी, निश्चित करते हैं । 
य एको वणो बहुधाशक्ति योगाद्र्णाननेकान्निहिताथों दधाति । 
(श्वेता, ड. ४ मं. १) 
अर्थात्‌ जिसके स्वरूप का वर्ण (रंगरूप) एक है किन्तु (बहुधा) अनन्तं प्र 
कारकी (शक्ति योगात्‌) शक्तियाके साथ होनेसे (अनेकान) अनेका प्रकार के 
(बणांन) लीलास्वरूपाको [निहितार्थः सन्‌|-इच्छित प्रयोजनः-इच्छाचारी लीला 
भेदके WA तात्कालिक पदायाको धारण करता है अर्थात्‌ ब्रह्मधाम में aai 
व्रह्ममियाआ को जो इच्छा हुई नहीं कि उसके पूर्वही बह पदार्थ सर्वज्ञता से उनके 
| सामने उपस्थित प्रतीत होता है ॥ 
को वा भागवतस्तस्य पुण्यश्छोकेड्य कमणः | 


शुद्धिकामो न शूणुयादयशः कलिमलापहम्‌ ॥ भागप्रथ. स्कं. ११६ 


Coo Y H LA 
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उक्तञ्चगी० अज्ञश्वाश्रद्धधान श्र संशयात्मा विनउयति । 


क्या! यंलोकोरि 
sa, कास्त न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ८३ 
ब्रह्म तस्मादज्ञानेन मुक्तिस्यादज्ञानात्कसै वन्धनम | 
H संखतश्व कमवीजं भजयेद ज्ञान वहिना ॥ ८९ EF 
कि) सत्सगन पर प्राप्य दुस्तरं तरतेऽचिरात्‌ । i 
B तस्मादति प्रयत्नेन सत्संग सततं कुरु ॥ ८५ i 
„+ | तस्य कमाण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः । 
> क | दहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः॥ भा मव. स्वं ११७ 
कू प्र- देखो! सच्चिदानन्द की लीला मात्रसे ही संसारके समस्त नारायगादि देव 
कला धारण करते हं। यहीवात भागवतम परीक्षित के प्रति शुकदेवजीने कहा दे। 

काठ | राजा परीक्षितने प्रश्न किया, कि आत्माका कल्याण चाहने वाळा ऐसा कोन पु 
ति | रुष होगा? जो श्रवण मात्रसे पापनाशक परत्रह्म मभू के चरित कथा का श्रवण 
नच न करे, अतः जिन आनन्दकन्द सचिदानन्द व्रजचन्द्र के लीला के गान करने में 
नित्य ऋषि मुनि निरन्तर मग्न हें उस परत्रह्म परमात्मा के चरित्र हमारे असे श्रद्धा- 

'| रखनेबाळे भक्त पुरुषा को कहो! जिनकी लीला मात्र से संसार में नारायणादि 
T पुरुष कळा धारण करते हैं। इस विषय की पुष्टि वेदान्त दशन भा करता है। यथा- 
त्‌ ० ० ३३ 
क wai छीलाकेवल्यम्‌ | ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० १ ख़ 
i za जगत्‌ की रचना लीला मात्र (ब्रह्म प्रियोंका दुखदेखने का जो मनारथ 


र के उसे पूर्ण करने रूपहीला मात्र) के लिए करता है। इस सूत्र के पत्यक शब्द सकत 
लीला |. मरे तथा अत्यन्त रहस्य पूर्ण हैं । जिन पर सूक्ष्म विचार करने से विश्व चित्रपट 
शर्ति | की रचना का अनुमान सहज क्रिया जा सकता हैं । किन्तु इसे समझने के लिये 


उनके श्रद्धालु पुरुषका पवित्र हृदय तथा निर्मल बु द; हाना. चाहिए पडी वात दाते य 
लिखी हे । यथा-- 
हिमान मनुभवति 
ह्ाचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो म $ 
।१६ तना _ प्रश्नोष०५।३ 
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प्रकाशिका. A 
अत एवाह गीतायां, अन्ञो निश्चयात्मक ज्ञान सून्यः संशयात्मा सन्दद्ास्पदा 
भवति तस्मादश्रदधानोऽत एव विनश्यति यतः संशयात्मनः YA नास्ति नागं नु" 
लोकः परलोकोऽपि नास्त्ये वेतिभावः ॥ ८२ तस्माद्वताः ज्ञाने नेव झुक्तिः स्या ya 
mai भवति संसतेः संसारस्य कर्म एव वीजं तद्‌ ज्ञानवद्विना भये | आ 
दित्यर्थः ॥ ८४ सत्सङ्गेन परं विज्ञानरूपं ब्रह्म माप्य अचिराद्‌ दुस्तरं भवसिन्धुं | नई 
जीवस्तरतेऽतोऽतिम्रयत्नेन निरन्तरं सत्संङ्ग कुरु भो जिज्ञासो इति भावः ॥ ८५ प्र 
तपस्या, ब्रह्मचय तथा श्रद्धा सम्पन्न, हृदय ही इस विषयका अनुभव कर | संस 
सकता है अन्य पुरुष इसे नहीं समझ सकता । प्रथम दिए व्यास सूत्र के अल्प हिः 
शब्दों में हीं ब्रह्म का स्वरूप, धाम, तथा लीलादि स्थान, एवे विश्व विचित्रता | शा' 
समझने का अमृल्योपदेश कूट २ के प्रछन्न (गुप्त) रूपसे भरा गया है । जिस | 
भांति विश्व की रचना विचित्र है और उसका कारण समझ में नहीं आता उसी | चि 
प्रकार उस रचना का कारण भी विचित्र होना चाहिए | उसे समझने को | कर 
निर्मल बुद्धि होनी चाहिये वह केवल तके मात्र से कभी समझा नहीं जा सकता! 
ग्रही कारण है कि, शारीरिक विज्ञानके शिरोमणि सुश्रतकारने शारीर स्थान में 
पिण्ड रचना के भिन्न २ पक्ष दिखाते हुए विश्व रचना की विलक्षणता के अगम्य 


d 


महत्व बताने का सूत्रपात किया हे । यथा-- 


स्वभाव MZA काले यहच्छा नियति तथा | फो 
परिणासञ्च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदर्शिनः । (स्वत शा.स्था.अ.!) $ 
एकातु प्रकृति रचेता त्रिगुणा वीज धर्मिणी q 
प्रसव धर्मिण्य मध्यस्थ धर्मिणी चेति । gama? . | बिः 


अथः महान पुरुप प्रकृति के पट्‌ (छः) भेद मानते हैं । T 
स्वभाव, इश्वर, काल, यदृच्छा, और परिणाम, इन्हीं छः प्रकार के अभ्यन्तर वि 
सब के मत सामान्यरूप से माने जा सकते हे । बह प्रकृति अचेतन तीन प्रकार लि 
के वीज उत्पन्न कारक स्वभाववाली तथा अमध्यस्थ धमवाली प्रसव धर्म सं 
युक्त हे । उसके भिन्न २ स्वरूप यथा-- ES, 

कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण चित्र विचित्र म्रगपक्षिणाञ्च । 
> रीचे à 
साधुयमिक्षो कटुको मरीचे स्वभावतः सर्व मिट प्रवत्तम्‌ ॥ १ 
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आनन्दकन्द यशदानन्द श्रीकृष्ण परमात्माको मूति हृदय मंदिर में विराजमान 
TY | नहीं होती अत एवं उसे इस लोक ओर परलोक में शान्तिमुख प्राप्त नहीं होता 
५ | प्रत्युत (बल्किउलटा) उभय अष्ट होकर नाशको प्राप्त होता है ॥ ८३ इस लिये 
कर | संसार में वार २ जन्म मरण के वीजभूत कर्म को ज्ञानाग्नि से भस्मकर देना चा- 
अल्प | RA क्यों कि अज्ञान से आणीकर्म वन्धन में पढ़ता हे ओर ब्रह्मज्ञान से मुक्तिको 
त्ता | प्राप्त होता हे ॥ ८४ महान्पुरुपो के सत्संग से परमोत्कृष्ठ विज्ञानरूप व्रह्मको 


ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ १५७१ 
भाषार्थ, 8 
पदो इसी लिये गीता में श्रीक्रष्णजीने अर्जन वे 
द्‌ [| ताम श्रीकृणाजीन अजुन के प्रति कहा हे। कि हे अजन !म- 
YA | जुष्यकों निश्रयात्मज्ञान प्राप्त न होने से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती. और श्रद्धारद्दित 
g- आ? ळ मश द्र त्र = 
k पुरुष के आत्मा में सदाकाछ संशय विद्यमान होने से सच्चे सखके माग स्वरूप 


जिस | कांटों को तीक्ष्ण कौन, करता है और कोन पक्षी म्रगादिकां को चित्र वि- 
उसी चित्र बनाता है इसी प्रकार इश्लु (गन्ना) में मधुरता और मिरचमे कड़आपन कीन 
'का | करने जाता हे किन्तु ये सत्र स्वभाव से हो जाते ६ । 

ता! अज्ञो जन्तु रनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः 


नमे 
ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग नरक मेव च ॥ 
अथः- अल्पज्ञ जाव अपन आत्मा क सुखदुः ख टर करनं म्र असमथ दुखर 
को प्रेरणा से स्वर्ग नरकादि में गमन करता है। इत्यादि प्रकृति या ऑने निज? 
| ये स्वभाव 
दाहरण दिए है किन्तु यहां पर केवल संकेत के लि 
अ.?| पक्के भिन्नर उदाहरण दिए पड हे से 


वादी तथा ar बाडी का मत दिखा दिया हे । यहाँ क परकण क की 
ही agaa होता कि विश्व चित्रपट रचना के सूक्ष्मभेद के समझ मन ° 
नेक कल्पनाएँ की है किन्तु विश्वपट के सूकम 
| विश्व विचित्रता समझने के लिये अ a i 
जैसे| तन्तुओका प्रश्न पूर्ण तया हल नहीं हुआ | हाता भीक कीन 
पन्त | विचित्रता का पता ही नहीं उस के काय Jfa को केसे समझा 
प्रकार | लिये श्रति कहती हे कि; F 
E कोनु इह वेद यतः सृष्टि रावभूव । * अ 
४ जिस कारण के लिए af की रचना की है उसे कौन जान सकता | द 
श्रुति ही विश्वकारण को पूर्णतया नहीं कह सकती तव उचित तो यही है कि a 
लाभ 
नुसार विश्वकारण के मूल को श्रद्धा पूर्वक मान बल KI 
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प्राप्तकर प्राणी दुस्तर भवसागरसे तत्काल मुक्त हो परम पदका पहुंचता ह आ 
एव ggg पुरुपको परमावश्यक है कि वह निरन्तर सत्संग कर ८५ 
अथ संक्षेपतो वृक्ष्य स्वात्मानुभव कारणम्‌ । 
“A c . 
जन्मादि पूर्व वृतान्त देशवणाश्रमं स्वकम्‌ ॥ ८६ 
पंचगोड द्विजे मध्ये कान्यकुव्जोत्तमे कुळे । 
विप्रस्सोराष्ट्‌ देशीयोऽत्युग्र गोतम वंशजः ॥ ८७ 
मधुवन्यारव्यके ग्रामे वेदमण्याख्यको द्विजः a 
तस्य तृतीय पुत्रोऽहं गोपाल मणिनासकम्‌ ॥ ८८ है, 
भाषार्थ, सय 
अब ग्रंथ कर्ता अपने जीवन चरितके अनुभव विषय एवं पूर्ण जन्मादि ट्र | तावत्‌ 
तोछेख करते हुए स्वकीय देश, वर्ण, आश्रम का संक्षेप से कथन करते हैं । यथा, हो क 
बिन्ध्याचलके उत्तरमें निवास करने वाले ब्राह्मण पुराणोमें “पञ्चगाङ” नाम से| जव | 
प्रख्यात ह । यथा-- ya 
“पंच गोड समाख्याता विन्ध्योत्तर वासिनः पुरुष 
सारस्वताः कान्य कुब्जा गोड भेथिल उत्कलाः“कान्य,वंशाव) 
अर्थ-सारस्वत, कान्यकुब्ज, गाड, मैथिल आर उत्कल, ये पांच नामे 
ब्राह्मण विन्ध्या चलके उत्तर भागर्म प्रसिद्ध हैं । इनके मध्य कान्य कुब्जपंक्ति के 
पावन जैसे कि “कान्यकुब्जा WA श्रष्टा” के अनुसार गोतम वंशके उत्तम कुल 
ब्रह्मणाके यहां साराष्ट देशोय 'मधुवनी” नामक ग्राममें वेदमणि faak yA 
गोपाल मणि नामका में तृतीय' पुत्र था । जव कलियुगके चार हजार आठे 
साठिवप व्यतीत हुए थे कि, मेरा संप्तारमें जन्म हुआ । आठ बर्षकी अवस्थागे 


| लगभग KA (यज्ञोपवीत) संस्कार होने के पश्चात्‌ वेदव्याकरणादिका अभ्या 
कया । ८2८६ | ८७। ८८ i 


TANER ARN तीर्थानामटनाय वै । 
WA रमामि प्रत्यहं यावच्छान्ति न चाप्नुयाम्‌ ॥ ८९ 
इवेतवाराह कल्पेषु मनो वेवस्वतेन्तरे ।. 

4 अष्टाविंश कलावब्दाः खखाङ्काब्धि गता यदा ॥ ९० 
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ती ag% चोच्राखणडं गत्वातिदुगेमे मिरो । 
तत्र स्थितो वेष्णवेको निम्वार्क सांप्रदायिक: ॥ ९१ 
हरि दासश्य द्रारायां प्रकाश दास नामकः | 
अहं तस्योपदेरेन प्राप चूडामणि मनुम्‌ ॥ ९ 
भाषार्थ, 
किन्तु भाग्यवश अध्ययनावस्था में ही महात्माओंकी जमात का सत्संग 
A गया आर उन्हींके साथ उनके स्थान को चला गथा। वहां जाकर तीन 
___ बर्ष पयन्त गीतादि वेदान्त ग्रथा के अध्ययन से वैराग्य को प्राप्त हो वाल्यावस्थासे 
ही गृह त्याग कर पर्यटन करता रहा । यावत्‌ काळ पर्यन्त शान्ति प्राप्त न हु 
दि त्र | तावतूकाल तीर्थ पयेटन एवं जंगला में कालक्षेप करते हुए अन्त में शान्ति से निराश 
। यथा , हो कलियुगके (४९००) वर्ष व्यतीत हुए थे कि, में उत्तराखंड को चला गया 
म से| जव कि, में आगे चढ़कर वहांके एक अति-उच शिखर के दुर्गम एवं अति सघन 
स्थान पर गया तो, 'निम्बाक सम्प्रदाय! के एक 'अकाशदास? नामके महात्मा 
पुरुष मिले । जिनकी क्रपासे 'चूडामणि! मन्त्र प्राप्त हुआ । ८९।९०।९१।९२ 


गाव) तत्रेवाहं तपारम्भः क्ृतोऽभीष्टोग्र निष्टया । 
के हित्वा निद्राशनं पानं समाधिष्टोऽभवंस्तदा ॥ ९३ 
wA उत्तमं पुरुषं ध्यात्वा चूडामणि मनुजपन्‌ । 
त्र तत्र तुष्टः wa देवः प्रत्यक्षं समभुत्तदा ॥ ९४ 
पाठसी। : काल त्रितयिकं वाक्यं ततो मां प्रत्यभाषत | 
JA तस्यानुग्रहतः पश्चाच्छीघमाप्रोमि सद्गुरुम्‌ ॥ ९५ 
sqa 

भाषार्थ, 


उसी शिखरके किसी एकान्त स्थान में जाकर उद्र निष्ठा के साथ अभीष्ट सिद्धिके 

लिये मैंने निरन्तर तप करना प्रारम्भ किया । धीरे धीरे निद्रा हन .. 
| आदि का परित्याग कर चूडामणि' मंत्रसे पुरुषोत्तम SU ध्यान ८ yA 
हुए समाधिनिष्ठ हो गया । एकान्त आसनकी अविचल समाधि ने प्रभू आनन्द 


f + भजन पद 
भन्द श्रीत्रज चन्द्र के सिंहासनको हिला दिया । निदान भक्त ga, नर 
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नंदन ने प्रसन्न हो प्रत्यक्ष दशन दिया । दशनके पश्चात्‌ त्रेकालिक वचनासे प्रत्यक्ष 
बोध देकर कहा कि, व्रजलीला! रासलीला आर जागिनीलीला में तुमारा भम 
पूर्ण रहा । अब तुमें शीघ्र ही ऐसी सद्गुरू की प्राप्ति होगी जिनके WA कग 
युगके सव जीवाका मोक्ष होगा । इस परकार वचनामतसे yA कर आपतो अन्तर 
ध्यान हुए । मेभी श्रीकृष्ण दशीनसे तृप्त हो अपनेको कृतार्थ मानता हुआ छार 
कर मध्य देशकी तफ को चला । हृदय में तो दशन देनेवाळे 'कुष्ण' की मूर्ति 
मानें आकर विराजी हो! इस प्रकार एक क्षण भर को भी विस्मरण नहीं होता 
था। उसी ध्यानभें मग्न चलते हुए मागमे “अलोकिक पुरुप” के कथनानुसार एक 
महान सद्गुरु का दर्शन हुआ आर उनके सदुपदेश से श्रजलीला, रासलीला एवं 
कलियुगर्मे होनेवाली जागिनी लीला के भेद का तत्वतः प्रकाश हुआ । उन्हाने 
कहा कि हे वत्स! कळयुगमे निष्कलंक विजयाभिनन्द बुध के इस ज्ञानसे जगत्‌ 


के प्राणीमात्र मोक्ष पावेंगे, अतः तू इस सत्योपदेशको ग्रहण कर! जिससे आत्मानन्द ' 


प्राप्त होगा । आर तुम साक्षात्कार दर्शी हो अन्तमं ब्रह्मधामको पाओगे । इत्यादि 
के प्रकार से तारतम्य उपदेश दिया | ९३।९४।९५ 
निजानन्दाख्यकाचार्थ ब्रह्मविज्ञान दायकम्‌ | 
तेनाहं प्राप्यते ज्ञानं तारतम्याख्यमुत्तमम्‌ ॥९६ 
कृष्ण चित्ताख्यकचार्यः -:- प्राणनाथः सवेदवित्‌ । 
चकार ARANA भास्कर” AA संग्रहम्‌ ॥९८ 


i ° Q ज ना ल ना 
"> सहा पर आचाय शब्द से यह ध्वनि प्रगट होती है कि, धर्भबिपय में आ- 


९. «OC ` 
चाये के मुखसे निगत शब्दो का तत्व सदूआचरण करनेवाला पुरुष ही समङ्गः 
सकता ह आचरण हान पुरुष तत्त्वज्ञान समझने में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकता । इस बिषय मे श्रतियां अमूल्य उपदेश दे रही हैं । यथा -- 


आचार्यवान्‌ पुरुषोवेद -इति श्वेत केतु विद्यायाम्‌ । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समितपाणिः-- 

श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम्‌ । मुंडकश्रुतिः । 

आचाय चेत्यवपुषा स्वगति व्यनक्ति । ( भाः एका० स्कं० ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


A 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रह्मविज्ञानभास्कर, zi. v 


श्रीकृष्ण चित्तमुख पद्म सुनिगतेन, 
ज्ञ नोत्तमेन रूचिरेण च भास्करेण | 


ऊपर दिये बचना ने यह बात विल्कुल सिद्ध कोड हि 7.7 : 
जिज्ञामू को सदाचरण दक ता SANI MAA 
aa सना परमावश्यक है। इसके विना उसे परमार्थ ज्ञान 
त. पुरुपावद्‌ ” आचरण करने वाळा ही समझ सकेगा! इसके प- 
A सदाचारी पुरुष अंजलिवद्ध हो कर ब्रह्मनिष्ठ (ब्रह्मज्ञ) शास्तात्प्-ज्ञाता के 
शरण में जाकर मम सदुपदशाबुसार दीक्षित (दीक्षामन्त्र) होकर तच्चवस्तु की 
जिज्ञासा प्रगट करे ॥ कि हे गुरो ! इस तुच्छ भक्ति भरे ज्ञानद्दीन दीन के स- 
मागे का उपदेश दे उद्धार करो! यह भी श्रृतिने कह दिया है।” (पश्न) क्या दीक्षा 
मन्त्र के विना सदुपदेशका अधिकारी नहीं हो सकता? (उत्तर) जी नही, दीक्षा- 
के विना अधिकारी होने को शास्त्र निषेध करता है । देखो! वेदमंत्र क्या कहता 
है। यथा-- 
यत्र ब्रह्म विदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 
(अथर्वकां, १९।अ.५।स्‌.४४।मं.६) 
अर्थ-< ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी ( यत्र ) जहां पर (दीक्षया) दीक्षा मन्त्रसे 
सेपन्न हो कर (तपसा) त्रतादि नियम अथवा इन्द्रियांदिके संयम द्वारा (यान्ति) 
पापत होते हैं ( ब्रह्मा ) आचाधेणुरु (मां) मुझको (तत्र) वहां पर पहुंचाओ। आर 
Gan) ब्रह्मास्थानीय आचार्य (गुरु) (मे) मुझे (ब्रह्म) परमात्मापरमेश्वरको (दधा- 
D धारण कराओ अर्थात्‌ ब्रह्म का दर्शन कराओ । यह मन्त्र स्पष्ट आज्ञा देताहे, 
कि, प्रथम दीक्षित होना जिज्ञासू का अनिवाय कन्य हे । इस रे एक वात 
थोर भी विशेष ध्यानमें रखने के योग्य कही हे । यथा-- ब्रह्मा मा तत्र नयतु, 
एव ब्रह्म दधातु मे” से स्पष्ट है क्रि, ब्रह्मा स्थानीय आचायंगुरू मुझे वहीं पहुंचाओं 
जहां पर ब्रह्मज्ञ दीक्षा आदि से पहु चते हैं। किन्तु इतना नहीं कि, मुझे वहां 
पहुंचा कर छोड दो । वल्कि “ ब्रह्मदधाठु मे ” हि पट हि नक 
इस वेद मत्र के महत्त्व की तुलनात्मक “ इयत्ता कोई कह सता ह॑ जिस र 
दीक्षित करने के पश्चात्‌ शिष्य के भार का सम्पूर्ण उत्तर दिल आया ७00 
के ऊपर ही पटक दिया है। और स्पष्ट आज्ञा दे दी है. छि जिका सह सासा: 
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१७६ ब्रह्मविज्ञानभास्कर काँ. ५ ; 
मोहान्धकार कलिकिल्विष नाशनेन, । * उक 
कर्माप्तजन्म मरणादिक मोचनेन ॥ ९८ za 

इतिश्रीकृष्णचित्ताचाथे विरचिते ब्रह्मविज्ञानभास्करे विज्ञान वेद 
निरुपणन्नाम पञ्रमंकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ ५ अनु 
त्‌कार कराना हीं तमारा कर्तव्य है। इस से यह भी सिद्ध हो जाता है कि रह्म | 

त्ता गुरु ही करना चाहिये ताकि आत्माका कल्याण कर सके । देखो! शास्ध में | म 

गुरु कतेव्य के विधान का दर्जा कितना उत्तरदायिल्तपूर्ण हे । यथा -- 
नृदेहमाद्य सुलभं सुदुलूभं प्लवं सुकल्पं युरुकणधारम्‌ | p 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धिनतरेत्स आत्महा॥६ 

भागव स्क ११ 
TAN भरतखंडके मनुष्य शरीरको अत्युच कोटिका माना है । यथा-- ; 
“४ नरत्वं gsi लोके विद्यातत्र च दुळेभा । (विष्णु पु.) ” 
चय 


“गायन्ति देवाःकिल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे” | = 
इत्यादि स्मृति वाक्‍्योंसे भारत वपमें agaa पानेका महत्त्व विदित हो | > 


i । मजुऽ y. साभ 
रहा दे । किन्तु क्रष्णमगवान कुछ आर ही विशेषता दिखाते हैं जिसे सुनकर (गोः 
हमारे शिक्षित वाबूलोग (Gentlemen) तो चकर में पड्जाबेंगे कि यह एक र्ता 
नवीन कतव्य (Newduty) मबुष्य समाज कहांसे ya पदा!! अस्तु! कुछ $ 


भी क्यों न हो! । पद्य (६) वे का अर्थ तो हम इन्हें अवद्य सुनावेंगे! । aka 

अर्थ-यथा-कृष्ण भगवान कहते हैं। कि हे उद्धव! या तो, मलुष्पतन मिल- 
जाना हीं दुलभ है किन्तु इतना कठिन नहीं बह मिल सकता है परं च भवसागरके 
पार लगानेवाली ज्ञानरूपी-उस 'नोका' का मिलना अत्यन्त दुळेभ है-जिसका 
कि, हार (सल्लाह) परम प्रवीण ब्रह्मदर्शी सद्गुरु हो। अर्थात्‌ Gaa घन ससा 
हरण करन बाळे गुरू तो बहुत मिलेंगे-*हरहिं वित्त, पर शोक न हरहीं । सो | मचा 
गुरु घार नरक मई परहीं” किन्तु भवसागर की नोकाको विना धक्का खाये 
पार पहु चाने वाले कर्णधार गुरु का मिळना तो अत्यन्त दुभ है। यह तो पद्म 
के पूर्वार्धका महत्त्व कहा, अव जरा उत्तरका सुनो! कृष्णभगवान कहते हे, कि 
जिनको साभाग्यवश सच्चे कर्णधार गुरूकी प्राप्ति भी हो जावे और मेरी कृपा 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


को, कोई * शिर घुटानेको, तो कोई 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व्रह्मविज्ञानभास्कर, कां. ५ 


जव ब्रह्मविज्ञानदाता निजानन्दा चाकी असीम क्रपासे ब्रह्मज्ञ 
तारतम्यापदश का मन प्राप्त किया तो आत्मदृष्टि खुल गई आर अन्तः पट दुर 
हुआ । सब वस्तु यथाथ दृश्य गोचर होने लगीं । भ्रमान्धकारका नाश हआ तो 
AET रहस्य स्वतः खुलने लगा । आत्मदृष्टि के पवित्र होते 


१७७ 
ज्ञानक प्रकाशक 


ही प्रत्येक 
अनुकूल वातावरण क साधन प्राप्त होवे! किन्तु तिसपर भी मनुष्य भवाब्थिको 
पार न हो सके तो, हे उद्धव! उसे तुम (आत्महा) आत्महनन करनेवाला आ- 
त्मघाती अधम नर समझना । 

जव आत्म, परात्म एवं सच्चिदानन्द ब्रह्म, के स्वरूप का यर्थाथ ब्वान देने- 
वाला सच्चा कणधार गुरु मिळजावे तो उसके साथ IAF कर्तव्य क्या होना 
चाहिये ? इस विषय में वेद मंत्रका उपदेश ध्यान में रखने योग्य है । यथा- 

३७ ७ 
Fa विद्वान्‌ पुरुष मिदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वाह्यस्मिन्देवा गावो भीड इवासते ॥ अथर्बकां> ११।८।१०।३० 
अर्थ--विद्वान पुरुष को उचित है क्रि यदि आत्म परात्म के साक्षात्‌ परि- 

चय करानेवाळे ऐसे सद्गुरु को साक्षात्‌ ब्रह्म के समान श्रद्धापूर्ण समझे। क्यों 
कि ऐसे पुरुप संसार में वार वार नहीं प्रगट होते ओर न ऐसे सद्गुरुका दशन 
सोभाग्य ही वार २ प्राप्त हो सकताहे। ऐसे ही महात्मा पुरुषों मं-जेसे गौएँ गोष्ट 
(गोशाला) में रहती हैं. इसी भांति सम्पूर्ण देवता एवं तीथोका निवास रहा कः 
रता है । अतः ऐसे सद्गुरु साक्षात्‌ ब्रह्म हीं हैं | अतः “ब्रह्मविद ब्रह्म भवति” 

afa कथन भी, मंत्रकी सार्थक पुष्टि करता हे! इसी अर्थ को स्मृति भी प्रका- 
शित करती है । यथा-- 

गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चितम्‌ । 

` (क्च) आप कहते हो कि दीक्षा के विना ब्द्मप्राप्ति नहीं होती किंतु आज 
संसार म॑ सहस्र मत मतान्तर, सम्प्रदाय, पंथ पंड, समाज, समिति, अपने 
पचार में SEE होकर अपने को सत्य' ओर दसरं को मिथ्या कह कर जन- 
समुदाय को संदेह सागर में डवा रहे हैं, । -्ोई “शंखचक्र से अंकित G) 
होनेको दीक्षा कहते हैं तो, कोइ त्रिशूल से आर का दारिका आदिको इरा 


भे दण्घः धानेको: दीक्षा ? कहते है। इसी - भांति कोई बीर जटां रसखान 
बडेर * रुद्राक्ष तुलसी ' आदि क माला 
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१०८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर को S | 
मने घूमने लगी । यहां तक कि 'कृष्ण' 
स्वरूपका चित्तमें अटल निवास होनेसे "कृष्ण pi ay ea 
प्रसिद्ध होगई । कुछ कालके पश्चात्‌ सर्वसाधारणको अनायास ब्रह्मका यथार्थ बोध 
होने के लिये 'ब्रह्मविज्ञानमास्कर' नामके ग्रंथका संग्रह किया । ९६।९%७।९८ 
धारण करनेको, और कोई अष्टांग योग ' समाधिका ' तो कोइ हे समाजी "हो. 
नेको तो कोई “ बाबाजी ' होनेको एवं कोई शक्त मन्त्र को तो कोई कृष्ण. : 
ma’ को 'दीक्षा' कहते हैं, आर याज्ञिक लोग मगचर्म मेखला आदि के धारण ; 
को 'दीक्षा' मानते हैं। तो अब इन पूर्वाक्तों में किसका कहना सत्य समझा जावे: 
और फिर संसार के कार में फसे हुए विचारे ग्रहस्थों को इतना समय कहां कि 
इन सबकी जांच (परीक्षा) कर सकें !!! तो ऐसी दशा में सत्य असत्य के निर्णय | २ 
का आधार क्या होना चाहिये, ताकि सत्य माग का यथार्थ स्वरूप देखने में | र 
आवे आर उसे ग्रहण किया जाय !! (उत्तर) देखोजी ! जिस विषय में कोई आए 
पुरुष या ma व्यवस्था दे वह सत्य, आर जिस विषय में ma व्यवस्था न देवे 
वही असत्य! बहुत से विषय ऐसे भी हें जिन के शास्त्र में विधि आर निषेध 
दोनों हो पाये जाते हैं | ऐसे स्थलोँपर या तो विकल्प पक्ष (कर्ता की इच्छातु- 
सार) रहता है आर या 'दुबल' “सत्रल' का विचार यथायोग्य अधिकारी पात्रके 
लिये उस gas पक्षको दिखाकर सिद्धान्त में 'सबलपक्ष' का प्रतिपादन रहता | उमे 
है । यथा-बणाँश्रमादि धर्म एवं कर्म, उपासना, ज्ञान, कांड, आदिका विषय | पस: 
त्यादि कों में समझना चाहिये । दूसरे प्रकारकी व्यवस्था शास्र की यह है किँ YA 
शास्त्रदृष्ट, गुरुवाक्यं, तृतीयंचात्म निश्चयम्‌ | (> 
त्रिविधं यो विजानाति स मुक्तो जन्म वन्धनात्‌॥ 3 
_ जिस विषयकी ma 4 व्यवस्था है आर उसे गुरुमुखसे समझा भी गया बह 
आर तीसरे आत्मा मे निश्चय भी हो चुका है । बस समझ लो कि तीन a ' 
से परिपक ज्ञान ही मोक्षदायक हो सकता है । दाशनिके का भी यही मत है यथा 
: चोदना लक्षणोऽथों धर्म: ।पूरवमीमांसासूत्र। | 
जिसके लिये किसी ma में आज्ञा हो वही धर्म हे) सत्यासत्य निर्ण 
के आधारको संकेत मात्र संक्षेपमे कहा । अब ऊपर दिये मतमतान्तरो के दी 


विषयको कुछ समझना चाहिये। जिसे ma 5 3 
पाखंडमतकी ॥ ` MA व्यवस्था 2 Ei 
नाना पाखेडमतकी यथा--- कि दे वही दीक्षा सत्य है 
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_ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ५ 
सद्गुरु सञ्चिदानन्दे स्वरूपं भाति भास्करम | 


E ब्रह्मविद्यापरा वाणी ज्योतिरूपा सनातनो ॥ १ 

; कृपावारिदतः शुद्ध तोयं पतति भतले । 

होः |. उच्चस्थलं परित्यज्य तिशत्यति निम्नस्थले ॥ २ 

ष्ण. | aak तापयित्वा यस्य देहः aeaa 35. 


रण r 
E स जीवन्‌ कुगपस्त्याज्यः सव कम वहिष्कृतः (लिगपुरा०) 


[क्रि | ्राह्मणो यदि मोहेन तापयेद्वहिसुद्रया । 
नेर्णय | न FAR: भवेदत्र स वें पाखण्ड संज्ञकः ॥ २ (वायुपु०) 
ने पं | यः संतप्त शंखादि लिङ्ग चिह्विततनुनेरः । 


हि स सर्व यातना भोगी चाण्डालः कोटिजन्मसु | २ इला.पु.अ१४ 
j ; 
नत्र Waea तनुदेग्धा शंखचक्रादिभिः प्रथक्‌ । 


छानु- | न तस्य निष्कृतिदष्टा स्नानदानजपादिभिः ॥४ (अग्निपुरा०) 
त्रके जिस के शरीरको तक्ष शंख चक्र से दग्ध किया गया हे वह मुर्दे के समान सर्व 
रहता | शुभ कमो से बहिष्कृत करने योग्य है । यो मनुष्य ya (ama) से थी यदि 
य | तप्त शंख मुद्रादि से दग्ध हो जाते हैं, वह कोटि जन्मपयंत उस चांडाल कमका 
कि- | दुःख भोगते हे, और उनका स्नान, दान, जपादिसे कोइ भायश्चित करना चाहे 

तो शास्र निषेध करता है कि उनके लिये प्रायश्रितादिका भी कहीं विधान नहीं 

| देखा जाता । जव सबही पुराण इस वातका निषेध करते हैं, कि यह विधि नहीं 

पत्युत अधम कर्म है । अब इसे दीक्षा कै कि चाण्डालकर्म ! इसका निर्णय पा- 
ठक स्वर्थं कर लेवें । 

जटाभार धरस्येव वल्कला जिनवाससः | 

व्यर्थजन्म गतं तस्य ब्रह्मत्वं न निश्चितम्‌ ॥ SO ३०) 


यदिनरो मुंडितं शिरो मुंडितम । 


मनो न मुडितं किं तर्हि सुंडितम्‌ ॥६ 


maa त्याग कर जटाओंके भार वढानेमें या वर्क जमो दिनार करः 
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१८० त्रह्मविज्ञानभास्कर का 
अर्थ-सब्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप सदगुरु अखड ज्ञानक HAIN नित्य ही प्रका- 
शित हे और ब्रह्म विद्या (परावाणी) ज्योति स्वरूप प्रकाशक दै प्रभूकी कृपारूप 
बारिद (मेघ) से शुद्ध निर्मल अमृत स्वरू (तोय) जल की वर्षा पवित्र हृदयरूप 
नेम कालक्षेप करनेवालाका जीना व्यथ ह। इस भांति भबुष्यने शिर पुडा † 
मुखके वालमुहा दिये किन्तु मनक नहीं मंड़ पाया तो उसका जीवन हीं व्यर्थ 
| इस TART 
यस्य. चेतोद्रवी भूतं कृपया सर्वजन्तुषु । 
कि वा सांख्येन योगेन कि जटा भस्सलेपनेः ॥ ७ 
अर्थ-प्राणी मात्रको दयादष्टि से देखने वाळे को साख्य, WAKA भ्यासकी 
आवश्यकता नहीं आर न उसे जटाभस्म लपेटने की ही जरूरत हे । 
भवत्रतधरा यच य च तत्‌ समनुत्रता 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः ।८ (भागः) 
जो मनुष्य मोक्षको इच्छासे तमोगुण प्रधान शिवजीके व्रत धारण कर तेई 
ओर शेव मतानुयायी कहलाते है । उन्हे सत्‌ शाम्नके शत्रुरूप पाखंडी समझना 
चाहिए । किसके मंत्र की दीक्षा परमोत्तम हे! इस बिपयमें नीचे दिये प्रमाण पूरण 
अकाश डालते हुए करिसी सींमा पयेन्त अवश्य पहुँचा सकते हैं | यथा-- 
गाणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रत! । 
सत्रेषु मंत्रवगंषु वैष्णव श्रेष्ट मुच्यते ॥ ९ 
वष्णवेषु च मंत्रषु कृष्णमंत्राः फलाधिकाः । गोत. तंत्र अ. 
गृह्ण संत्र कृष्णेति कमे मूळ निक्रन्तनम्‌ । 
सर्वेषामेव मंत्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ १० GRAJE रवं. १३० 
गणपति, शेव एवं शाक्त, आदि मन्त्रोकी अपेक्षया वेष्णव मंत्रको श्रेष्ठता ६ 
आर वष्णव मंत्रोंसे Ag 'कृष्ण मंत्र है । कृष्ण मंत्रके समान किसी मंत्रका प 
नहीं । यही वात बह्मवेरत्त पुराणमें महादेवजीने निज yaa कही हे कि. रू 
मंत्राके सार का सार 'कृष्णमंत्र' ही जन्ममरणसे मुक्त करनेवाला है । ब्रह्म 


पुराणके देखनेसे यह भी स्पष्ठ हों जाता है कि शेप महेश नारायणादि सव 
मंत्र! के ही उपासक थे । यथा-- 
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भूतलपर होती है । किन्तु वह उपदेशामृतजळ 
JA हृदय, को छोड़कर नीचे स्थल (अभिमान 
रुप | प्रं हीं जाकर रुकता ६ | यों तो कतिपय मनुष्य 
र्या EEEN 
ग्रथ 


१८१ 


उचस्थळ अर्थात्‌ अकार पूर्ण म 
शून्य अर्किचन AZIZ हृदय) 
WA सुवर्ण, ताम्र, आदि तैजस पात्रा 
मया दत्तो गणेशाय स्कंदाय स्वात्मजाव च | 
मह्यं दत्तश्च कृष्णेन गोलोके रास मण्डले ॥ ४९ 
ब्रह्मणे चापि धर्माय धर्मा नारायणाय च । 
बह्मा सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तश्च तेन वै ॥ ५० 
रदी (ब्रह्म वै० Jo कृ, खे, अ० १३० | ४९-५० ) 
__ शिवजी नारद के मति कहते हैं, | कि हे नारद! रास मंडल के समय गो- 
लोक में मुझे कृष्णने जो मंत्र दिया था । वह मन्त्र मेंने गणेश और स्कन्दको 
दिया है । ब्रह्मा, धर्मराज, नारायण एवं सनत्कुमार आदिको भी वही “क्रष्ण- 
| मन्त्र” प्राप्त हुआ है आर वढी मन्त्र तुझे ब्रह्मासे प्राप्त हुआ है । हे नारद! अ 
ते ह | न्य मंत्रेंकी भांति इस मन्त्र के प्रभातको सामान्य न समझना, किन्तु, इस मंत्र 
झना | का प्रभाव तो अकथनीय है । यथा-- Ga 
पूणं | मन्त्र ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ (ब्रहम पु. कृ. खं अ.१३० 
इस * कृष्णमन्त्न ” के तो ग्रहण मात्र से ही नर-मनुष्य-नारायण के समान 
हो जाता हे और उसके सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं, । क्या कृष्णमन्त्रके माननेवा- 
छा एक ही सम्प्रदाय हे? “जी नहीं ' कृष्णमन्त्र के मानने वाळे भी अवान्तर 
भेद से अनेक सम्मदाय हैं, ओर उनके मन्त्र भी भिन्नर हैं । तो ऐसी दशा में 
किस सम्मदाय के मन्त्रको “ कृष्णमत्र ” समझा जावे? देखो TS 
पहिले लिख चुके हैं, कि“ कृष्ण के स्वरूप में सम्पूर्ण देवों के दैवत, तजएुज, 
३० एवं गोलोकादिके सम्पूर्ण वैभव त्रजम डल मे प्रगट हुए थे अतः Chas 
है| विकार के अनुसार सभी मनुष्य कृष्ण को अपनार इष्ट समझ सकत दी परन्तु पूगा 
सञ्चिदानन्द पुरुषके आवेश तथा शक्ति स मूहने स्वामिक खेछ देखनेको जो 
' करणा तथा गोपिका रूप धारण किए थे उनका मनोरथ अल 
उन्होंने इस ब्रह्मांड में पुनः मनुष्य तन धारण किये हैं। उनके जाग्रत करनेको 
रह का “आवे स्वामिनीसहित? निजानन्दस्वामी हो कर 2 
Taqa, कृष्णमहामन्त्र ? तारतम्य को प्राप्तकर सवका उद्धार कर ग! एसा 
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से तपादी निब्रति क्रिया करते हैं किन्तु सम्पूर्ण तृपितमा जीमात्र f तृप्ति तो 


प्रतिकाके जलसे ही हो सकती है क्योंकि मुख्य रूपसे जलके ठहरनका स्थान 
मिट्टी ही है आर मृतिकाम हीं शीतल विकार रहित जल रह सकता है । इसी 


ma में लिखा है । अतः श्रीनिजानन्दस्वामीद्वारा प्राप्तमन्त्र ही कृष्णमहा मन्त्रहे 


और उसी के द्वारा संसारको मोक्ष हो सकता हे । ऊपर उध्ध्रत विषय के संपूणं 
प्रमाण पीछे लिख चुके हैं अतः वहीं देखने योग्य हैं, यहां पर प्रसंगमात्र के लि 
ये स केत किया जाता है। यथा -- 
इयेष स्वामिनी चित्ते सुन्दरी समधिष्ठिताम्‌ । ` 
घकटी कृत्य azi प्रियेण प्रतिबोधितम्‌ ॥ 
मोहतल्पे शयानानां वोधयत्री भवेति च । 
बोधयिष्यति सा सर्वा वासनाः कृष्ण योषिताम्‌ ॥ 
तस्मादवेहि मा्गेस्मिन्‌ सुन्दरीमेव सद्युरुम । 
तद्वारा बोधमाप्स्यन्ति सर्वास्ताः क्ृष्णवछाः ॥' | 
पुरा. संहि. अ. ३५।४८-४९ 
इनको व्यख्या प्रथम लिख चुके हैं, अतः वहां देखने योग्य है । इत्यादि 
प्रमाणोंसे निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि तारतम्य मंत्रराज “कृष्ण महामंत्र” एक 
ही है । जिसे श्रीनिजानन्द स्वामीजीने परब्रह्म परमाता से प्राप्त किया था। 
देखो! परमात्माके द्वारा तारतम्य मंत्र राजको प्रगट होनेको श्रुति भी कहती £ | 
यथा-- देहान्ते देवः परं ब्रह्म तारकं व्याचष्टे । aÀ. ता. उ. ` 
५. अर्थ-(देवः) नित्य क्रीडा विहारी अक्षरातीत परमात्मा (देहान्ते) स्वरम 
भौतिक देहके अन्त फलके निमित्त अथात्‌ जाग्रत्‌ करनेके लिये यहांपर 'देहान्ते 
Wa (निमित्तात्कर्म योगे) इस पाणिनीय वार्तिकसूत्रसे निमित्त अर्थमे समी 
विभक्ति हुई हे । यथा--“केशेषु चमरीं हन्ति सीन्नि पुष्कलको इतः” MË 


T x ह” । इस लिये “देहान्ते' शब्दका अर्थ देहान्तके निमित्त यही M 
होगा. । (परं) सवात्कृषठ (ब्रह्मतारक) ब्रह्म सम्बन्धी “तारक” महामंत्रकी 


EE p । यद्यपि “व्याचष्टे ” इस क्रियापदर्मे वर्तमान काळे टें | 
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| तो भांति धन, विद्या, आंदके अभिमानसे कतिपय मनुष्य (पंडितमन्या) अपनेको 


स्थान | ज्ञानी समझने वाळे कर्मकाण्ड आदि ऐहिक सुख साधनो निमग्न आत्माको कु 
इसी | तार्थ समझ छते ₹ । परन्तु उससे वास्तविक शान्ति प्राप्त नहीं होती । 


E काल क नियम : ही फ : Ya chi > ७७ 
Ko | Mn नियम नहा पाया जाता, अतः भविष्य अर्थ करनाहीं उचित दे । देखो! 
संपू | इस afa भी यही सिद्ध होता है कि जगत पूर्णनह्म द्वारा मगट aaaea 
६ लि- | महाम अ एकं हा हे । वह्मतारक (तारतम) महामन्त्र से ही मनुष्य भववन्चन का 
निकन्दन कर परम पदको प्राप्त होता हे अन्य से नहीं! इसी वातका उपदेश 
निम्नश्ति करती है ।-यथा-- | 
£ 2) 
गभे जन्मजरामरण संसारमहद्भयात्‌ | 
संतारयति तस्मा त्तारकमित्ति । (अदवयतार. उ. श्रुतिः) 
तस्मादन्तईष्ड्या तारक एवानुसंघ्रेयः। IAN. उ. श्रतिः) 
अर्थ-गर्भे, जन्म, आदि का दुःख, यथा-- 
५६-२० रि SE < र्म्म 9 9 
यन्मया परिजनस्यार्थे FARFA शुभाऽशुभम्‌ | 
एकाकी तेन Tasa गतास्ते फलभोगिनः ॥ 
अहो! दुःखोदधो म्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहथ्याये ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ गभोपः afa: 
अथयोनिद्वारं संप्राप्तो यंत्रेणापीड्यमानो महता दुःखेन जात 
मात्रस्तु वेष्णवेन वायुना संस्पृष्ट स्तदा नस्मरति जन्म मरणानि 
+ Ç ” 
न च कर्म शुभाऽशुभं विन्दति इति गर्भ. उ० श्रुतिश्च । 
न आएका 
जब गर्भमें पूव कमीका स्मरण होता है तव प्राणी प्रार्थना करता है कि, d 
परमात्मन्‌! में गभ तथा योनिकी यन्त्रणा (कष्ट) से बहु दुखी हूँ यदि इस दुःखे 
छुटकारा पाऊ तो, हे प्रभो! सनातन ब्रह्म, आपके आराधन के अतिरिक्त सव 
मिथ्या समञ्चगा!! किन्तु योनिके वाहिर होते हीं वेष्णवीवायु के छगनेस सव 
A न A १ 
बिस्त हो कुकर्म करने लग जाता हे । ' 
| इसी प्रकार जरामरण के भी अनन्त दु' 
| बह्मानन्द को प्राप्त कराने वाला है इसी लि 
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वास्तविक शान्ति तो अगाध जलाशय के समान गम्भीर हृदय, सरह | 
स्वभाव, शान्त चित, दृहप्रतिज्ञ, स्थिरमति, अभिमानशून्य, अर्किचन, श्रद्धालु, | रुपः 
पुरुषको ही प्राप्ति होती हे । ओर उसी के हृदय सरोवर से अनन्त प्राणी अज्ञान- | वर 
रूप तृषाको बुझाकर विगतअज्ञानत॒पा, संतृप्त हृदय, हो सकते है । 


— 


अतः उसी मंत्रका अन्तःकरण दृष्टिसे ध्यान करना उचित है। यही बात योग सूत्र | देव 


में लिखी हे । यथा-- मत्र 
तारकं सवैविषयं सवैथाविषयमक्रमंचेति विवेकज ज्ञानम्‌ । K 
योगद्‌. पा. ३ सू. ५४ | प्राप्त 


अर्थ-महपिं पतञ्जलिने कहा हे कि, तारक ज्ञान विवेक जन्य हे. अर्थात्‌ 
किसी महान्‌ पुण्यशाडी पुरुषको विवेकसे प्राप्त होने योग्य है आर वह विना | उपा 
6 विष `A 6 Lo 0 * ayna 

क्रम सबै विषयका प्रकाशक है। अर्थात्‌ जैसे सव विद्या क्रमसे पदार्थ बोधक होती हे अन्य 
ऐसा तारकज्ञान नहीं, किन्तु तारक ज्ञान के प्राप्त होने से तो सब पदार्थ पि | प्राप्त 
ब्रह्मांड, तथा ब्रह्मकी धामरूप लीला आदिके ज्ञानका प्रकाश एकः ही ' साथ हो 
जाता है यौ स्मृति भी यही शिक्षा देती हे कि बिना “तारतममंत्र! के ब्रह्म. का ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता । यथा-- 

| तारतम्येन जानति सच्चिदानन्द लक्षणमिति । 
_ अथ स्पष्ट ६ । ऊपर दिए हुए प्रमाणीसे यह विषय भली भांति निर्णी 
हो m कि शीघ्र ब्रह्मप्राप्ति करने वाला तारक (तारतम) नामक महामं 
एक A से रो 
एक 3 Ya नहीं। जिसे तारतम, तारक, ब्रह्मतारक, म॑त्रराज, आदि नामान्तं 
> दतिया संकेत क्या है | अह्मतारफ मंज्र्म ऐसा क्या महत्व है कि जिससे 
p ब्रह्मप्राप्ति हो जाती हे! । देखोजी! पूर्ण ब्रह्म परमात्माने उस में अपने 
वरेण्य ( सबीत्तम ) तेजको सेर्श्र 
सनम ) स्थापित कर उसे श्रीनिजानन्दस्वामी द्वारा प्रकाशित 
मजे छि हान किया हे, अतः उसके तेज का प्रभाव है । ब्रह्मके बरे 
गजके लिये गायत्रीऋचा भी स्तुति करती Gop | 
| + भगो देवस्य धीमहिधियो नः प्रचोदयात्‌ । छ” है 
| . अथ-सूते सवेदाऽखडलीला SO rnd AP 
लीलया कोटिशो:प्डानि E विः ताह | z 

| TAATA: तस्यदेवोऽक्षरातीर्तः | हैं रह 
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E o 728 ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ५ १८६ 

E ya 62 तर er ला Re 0, i 
À णा- ज्जनाके समक्ष सु 
p e ai a 0.) झ उपस्थित यह स्वल्प कळेवरके A- 
अर Si — egg AMA उच्च स्थळरूप ग्रन्थोंस जल बिन्दु स्वरूप 
"| तस्य वरेण्यं भगो धीमहि इत्यादि--- 
w लीला मात्रसे कोटिशः ब्रह्माण्ड के उत्पादक. जो. अक्षर ब्रह्म, तिनके भी 
ग सूत्र देव अक्षरातातक उस वरण्य (सवात्तम) तेज जो तारतम्य हे उसको हम यावत्‌ 
मत्र ध्यान करत हे जा परमात्मा हमारी बृद्धिको प्रेरणा करता है । इत्यादि वेद 
Fi भी KAMA 'तारतम' का स्तुति करते हें । अतः आत्म कल्याणकी इच्छा- 
वाळे पुरुषका कतव्य ई कि वह पूर्व कहे अनुसार योग्य गुरुद्वारा तारतम्य” को 
प्राप्त क९। अर्थात्‌ तारतमज्ञान के ज्ञातासे योम्यता पूर्वक कृष्ण महामन्त्रको ग्रहण करे | 
Ta क्या सामान्य गुरुसे अन्य मन्त्र ग्रहण करने से अथवा कृष्ण से अन्यकी 
विना उपासनासे कवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त होता? जी ! नहीं, अन्यकी उपासनासे तो 
ता ह| । अन्यदेवका धाम प्राप्त होता हे ओर कभी गुरू उत्तम न हुआ तो उलटे नरकादि 
पिए | | प्राप्त होते हैं थथा-- 
na हो तत्त्वहीने कुतो बोधः कुतोह्यात्मपरिग्रहः । 
शा परिग्रहविनिमुक्ता ते सर्वे पशवोदिताः ॥ १ 

be 
` पशुभिः प्रेरिता ये तु सर्वे ते पशवःस्मृताः । 

अन्योऽन्यं तारयेन्नेव किं शिलातारयेच्छिलाम्‌ ॥२ | 

येषां afaa > 
येषां नाम मात्रेण नाममात्रिका । 
mai तस्मात्तत्वविदो ये तु ते मुक्ता मोचयन्त्यपि ॥३ y 
Ae ç को ¦ ही बोध नहीं, वह ! 
जिसते| 5 अर्थ-परमार्थ तत्त्व शून्य गुरू को जब स्वतः हा बाध नहीं, वह 
अपने | अन्य को कहां से ज्ञान दे सकता ढे जिन्हे स्वतः अपने आत्माके स्त्रख्पका ज्ञान 
वित हीं, तो भला! वह दूसरे को आत्माके स्वरूपका ज्ञान देनेकी कृपा केसे कर 
रे | सकते हैं? अतः निजात्मज्ञानशूत्य पथु के समान ऐसे गुरू के उपदेश Saoi 
होनेकी इच्छा रखते हैं, वे भी सव के सब पशु के तुल्य ढे, हे छै 
जो स्व] जल मैं. इूवनेवाली है बह अन्य शिला को किताप ar SIN 
भांति स्वार्थवश गुरुरूप. धारण करनेवाले निजात्मा को ही पार नद के. सकते 
| अन्पकी बात तो दुर रही । इसलिये जो स्वयं तत्त्वज्ञानी. तारतमज्ञान के ज्ञाता 


[| 


बू, ११ 


हैं इही मुक्त होते हैं भार दुसरेको भी मुक्त कर देते हैं। यथा-- 
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१८६ ब्रह्मविज्ञाभास्कर कॉ. S | | 
~ ज ज वाके लिए परा 
पानीका सग्रह अगाध जलाशयके समान ब्वानतपार्च माणियाके लिए परप ति? 

घेवा आनन्दकन्द सच्चिदानन्द परब्रह्म ` 

उपयोगी होगा ऐसी आशा रख यह तुच्छ सेवा आनन्दकन्द सा सता i 
परमात्माके चरण कमलो समपण करता. हूं-क्ष्णदत्तशम्मा, gang ay ea 


Ea E j | 


“ गुरुविश्रेश्वरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्मनिश्चितस्‌ ˆ 
जिस के प्रास तारक ब्रह्मज्ञान हे वही गुरु साक्षात्‌ परमात्माके समान है। 
यही बात श्रुति में लिखी है । यथा-- 
गुरुरेवपरं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः । 
शुरुरेवपरा विद्या गुरुरेव परायणं ॥ 
यः सुक्ृदुच्चारयति तस्य संसार मोचनं । 
सर्वजन्मक्रत पापं तरक्षणादेवनऱयति । (अ० उ° श्रुति) 
अर्थ-जिस मन्त्र को एकवार गुरुमुखसे सुनने से सव पाप नष्ट हो जाते 
हें एसा तारतम मंत्र का प्रभाव है और जो एक ही वार मंत्र प्रदान करके शि- 
प्य का कल्याण कर सके, वही गुरू साक्षात्‌ परमात्मा-के समान “ परा ' विद्या 
स्वरूप परम गति देनेवाला है । इत्यादि श्रति बचन ब्रह्मातारक मन्त्र के ज्ञाताकी 
स्तुति करते ह और उस.तारतम ज्ञाता को साक्षात्‌ ब्रह्म के समान उपमा देते हैं 
रहमबिद्ब्रह्ममबतीति ” यह श्रुति भी उस तारतम मन्त्र के ज्ञाता तारक AAT 
नी के ही महत्वको सूचित करती है, नकि स्वार्थी लुब्ध शिलारूप निस्तत्व गुरू 
आकी, अव तो निर्विवाद मानना पडेगा कि आत्मकल्याणकी इच्छा. से यदि गुरु 
| ED दे तो ्रह्मतारक (araa waa ब्रह्म युनिया के शरण गए : विना श्रेय 
माग प्राप्त नहीं हो सकठा..] यही कारण है कि कृष्णम हामन्त्र . (तारतममन्त्र) "से 
हीन पुरुप को शाख जीवन्मतक (मुदा) के समान कह के पुकारता हे । यथा 
कृष्ण कमळ पत्राक्षं नाचेयन्ति ये नराः । 
" जीवन्म्रतास्तु ते ज्ञेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥६ 
WI EE ( महाभा० स. पर्व. नारदवाक्य ) 
अथ--तारतममन्त्र ज्ञानशून्य ये मनुष्य कृष्ण के पूजनको नहीं कर जान" 


` ` `y 
अन्यत्र भी कहा e के समान हैं उनके साथ सम्भाषण करनाभी पाप ह* 
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ब्रह्म विज्ञानभास्कर कां, ६ १८७ 

है eenn re Soe 

a (ति श्रीकृष्ण चित्ताचार्यं विरचिते ब्रह्मविज्ञान भास्करे भाषार्थ 
' ७ A Q 

हा aiaa विज्ञान निरूपणन्नाम पञ्चसकाण्डे समाप्तम्‌ ।५। 


AA 


अथ षष्ट काण्डे परिशिष्ट भागः 
॥ तत्र नाम महिमा निरूप्यते ॥ 
रकारोज्योति वर्याप्तात्मा परमात्मास्मृतोःप्यजः | 
तयोरैक्ये राजनाम प्रूणब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १ 
क्रषि भैत्राचकः शब्दो णश्च निव्रति वाखकः । 


ते aanza कृष्णनाम सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ ॥ २ 

श रकारोज्योति जिवात्सा मकारो मायया मनः |: 

a तयोरैक्‍्यं रामनाम रमतेऽस्मिश्चराचरे ॥ ३ 

| पुनर्निरूप्यते 

qt- रकारोऽक्षर सञ्ज्योति श्रिदानन्द पदोप्यजः । 

m aana तदब॒ह्म राजनाम समीरितस्‌ ॥ ४ 

गरु | कारो zana ज्योतिर्मकार प्राक्गतोमनः | 

हा तयोरैक्यं रामनाम रमते प्राकृते स्थळे ॥ ७. _ 


क कृष्णमन्त्र विहीनस्य पापिष्टस्य दरात्मनः । 


श्वान विष्ठा समं चान्नं जल च मदिरा समम्‌ छ YA 
अर्थ-स्पष्ठ है । इत्यादि प्रमाणा क देखने से यही हृदयङ्गम ja Lpa 
दुनियाँ में को$ उपास्य देव है तो वह AA और 
भक्ति ? एव मंत्र हे तो एक तारतम (ब्रह्मतारक) न. | fe gsr. 
| Rya संकेत मात्र कहा गया हैं; पाठक स्वयं समझ उचित 
e 
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१८८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ६ 
अर्थ-रकार अक्षर सर्वव्यापक सत्‌ ? पदका वोधक हे और 'अज' अक्षर चि- एव 
दानन्द पदके बोधक हे, दोनों एकत्रित करने से ' राज ' पद सचिदानन्द पूर्ण | ब्रद्द 
ब्रह्मका बाचक सिद्ध हो जाता है । कपि शब्द 'भू' वाचक अथात्‌ ' सत ' पद | क्य 
का बोधक हे, ओर 'ण? कार आनन्द वाचक हे । आदि अन्त दोनाको एक साथ 
उच्चारण करने से मध्यका भी वोध होता है इस लिए ये ' कृष्ण ” नाम सच्चि- 
दानन्द ब्रह्म का बोधक हे ।२ का 
अर्थ-रकार अक्षर व्यापक, ईउ्वर बाचक हे, ओर मकार मनमाया रूप हे जब | ब्रह 
दोनोंका संयोग हुआ तो विश्वरचयिता राम' का वाचक 'राम' शब्द सिद्ध हो | यथ 
गया इसलिए WA रमयति वा राम, यह लोकोक्त व्युत्पत्ति सार्थक प्रतीत होती गा 
है, ॥३ चतुर्थ-पश्चम छोकका अर्थ भी ऊपर कहे अनुसार ही है ॥ ३ A 
अथ वेदानां महावाक्यार्थमाह । 
उक्तञ्च ऋग्वेदे .पावमानेऽध्याये 
पावमानं परं ब्रह्म शुक्रं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
ऋषीं स्तस्योपतिष्टेत क्षोरं सर्पिमधूदकम ॥१ 
तदर्थमाह-परं शुद्ध पावमानं पवित्रकर्तारं परब्रह्म तञ्ञ्योतिः | मान 
शुक्र वीयं सनातनं नित्यं तस्य ऋषीनुपतिष्ठेत क्षीर सर्पि यथा | टप 
र मल । १ महावाक्य ऋग्वेदस्य 'प्रज्ञानमा- | उस 
= 2 > 3 SMe ७ % हमत्र र 
है MA स्वतश्चेतन्ये fagi चानन्दंब्रह्मविद्या चिन्त्यः, ही 
क न्तरम्‌ । सञ्ज्योतिरक्षर बह्मव्यापकं जीवात्मापरमात्म- 
। क? ZA mi चतसस्सन्ति नित्या यथा-ईच्छा ज्ञान क्रि | हीं 
i हौँ त ख्य 3 वाक 
| ao Pah सवैकारकशक्तयः, wafaaa Yi 
न्त्यशक्ते न ; है 
& ० स्थिता न तु बाह्या: । शक्ति शक्तिमतोरभेदं सच्चि- | । 


डी प WA नहीं 
दानन्दस्वरूप बह्मक सदा;खण्डमण्डले तस्थो तदेव 'सवेखल्वि. | एक 


दै बह्मत्युक्तमिति । एवं यजुवेंदस्य : अहं ब्रह्मास्ति ' वचनात 


| सब्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्मास्मि । स एकोहं बहुस्यामिति-अत 
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O त्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ६ १८९ 
किः | एवाऽष्यात्मा अविदेवात्मा, अधिमृतास्माचेति, त्रिधाध्यामात्मा 
Ti afa यजुर्वेदस्य वाक्यमिति ज्ञातव्यम्‌ । अथ सामवेदस्य वा- 
क्यं “तत्त्वमसीति' तत्‌, सत्सस्वरूपं ब्रह्म चिदाभासस्त्वंजीतो 
y | सीति विज्ञान मित्यर्थः । afaa भवतीति श्रुतिः ! । 'वि- 

कारांश्च गुणांश्रैव विद्धि प्रक्रति सम्भवान्‌ । ' “ एकमेवाद्वितीयं 
जव | ब्रह्मनेहनानास्ति किंचनेति च श्रुतिः । ” तदेव ङ्कराचार्येणोक्तं 
हो | यथा-श्छोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, ब्रह्म सत्यं ज- 
गन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥ १ इत्यादिना ब्रह्मजीवयो रे 
क्य निष्पन्नम्‌ अथ I NFA यथा- 

प्रकृतिः पञ्चबिंशद्धिः प्राकृतं त्रिग्रंणस्सह । 
सवे विनश्वरं दृश्य जगदेतच्चराचरम्‌ | 


अथ भाषार्थ- 

अब महावाक्योका अर्थ संक्षेपसे लिखते हैं । ऋग्वेद वाक्य यथा- अज्ञान” 
तिः नन्दं ब्रह्म? सम्पूर्ण चैतन्य ज्ञान आर सम्पूर्ण आनन्दमय ब्रह्म द । अज्ञान {च 
था | दूप ब्रह्म हे आर ब्रह्मविद्या आनन्द शक्ति दै ब्रह्मविद्या एक अडवत स्वरूप ६ | 
पा- | उस ब्रह्मविद्या के अन्तःकरण स्वरूप इच्छा, ज्ञान; क्रिया तथा परा, नामकी चार 
ही शक्ति aing कारिका नित्य विद्यमान हैं! “एकोऽह बहुस्यामिति -एकम अः 
+ | नन्तरूपसे अध्यात्म, अधिदेवात्म, अधिभूतात्म, आदि नामसे हा जाऊ, ए 
मः. | मयमात्मा ब्रह्मति यह आत्मा ब्रह्म है सबै खल्विदं ब्रह्म यह सव सम्प A 
क्रे- | हीं है। अथ 'यजुर्वेदका वाक्य, यथा-अहे ब्रह्मास्मीति, मे ब्रह्म A 
चे- | वा्य-'तच्तमसीतिः तत्‌ पद ब्रह्म लंपद जीव तथा JA E क्ति 
3. | है। 'बह्मविद्‌ जिव भवतीतिथुति कते वानव रत ति? वह 
नहीं प्राप्त होती है । “एकमेवाद्वितीय हर नेह नानास्ति म किंचिन 
एक अद्वितीय है द्वैत नहीं, यह जो संसार नाना के za $ BE 
मात्र भी सत्य नहीं केवल मृगजलवत्‌ AIBA के > LA हं यथा-एक 
चाने कहा है कि में कोटिन ग्रयोंका सिद्धांत आवे लोकस कहता : 
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१९८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ६ 


ब्रह्म हीं सत्य हे आर जगत्‌ सब मिथ्य! है जीव त्रह्म हीं हैं उसे 3 मित्र | मज 
नहीं कह सकते । क्योंकि मिथ्या संसारके अध्याससे अपनेको मिथ्या समझ रहा ga 
है जेसे aa? निद्रावरण वश अपनेको अनन्त रूप में देखता है किन्तु समे | देने 
पश्चात्‌ वह कुछ भी नहीं रह जाता इसी भांति अज्ञानवरण वश जीव अपने को | ऐस 
सुखी, दुःखी, मृतक, जीवित, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनन्त रूपसे देखता है | हि 
किन्तु जब यह संसार मिथ्या स्वझवत्‌ मिट जावेगा तो एक ब्रह्म स्वरूप ही जीव हो | को 
जावेगा इस लिये ज्ञानीजन जीवको ब्रह्मसे पृथक स्वरूप वाला नहीं मानते करिः | निद 
न्तु ब्रह्म स्वरूप ही मानते हैं । पचीस प्रकृति तथा त्रिगुणात्मक जितनेभी प्राकृत | (प्र 
पदार्थ देखनेमें आते हे, वह सव नश्वर मिथ्या प्रतीतिमात्र हैं किन्तु वास्तविक | स्वी 
नहीं । यही सव शास्रोंका मुख्य सिद्धान्त है, ऐसा समझना चाहिए । शुभमस्तु!। | खाः 
शास्त्रार्थका प्रारम्भिक निवेदन. से! 
अब यहां से आगे परिशिष्ट भाग में “ महनावलि ” नामक ग्रामके शा- | नत 
खार्थ का कुछ ट्तान्त्‌ दिया जाता है, जो कि विक्रम सम्बत्‌ १९३६ के मागेशिर | ने: 
मासमे प्रणामी धर्म के साथ हुआ था | 
शास्रार्थ होने का कारण यह था कि “ महनावलि' नगर गोरखपुर के पास | कर 
उत्तर हिंदुस्थान अवध प्रान्तमें आता है । वहां पर एक प्रणामिधर्मावलम्बी (नि-| पात 
जानन्द्सम्मदायका शिष्य) कृष्णपरमात्मा का अनन्योपासक परम भक्त रहताथा| हत 
ग्राम जमीनदारों के आधीन होने से ग्रामकी प्रजा शासन भयसे बहुत कुछ दवी | लिर 
हुई रहती थी । संयोगवश ग्रामके क्षत्रीय जमीदारों के यहां सत्य नारायण वी | दोन 
कथा का असंग आया, ग्रामीण थाके अनुसार सबको आमन्त्रण दिया गया था | सेम 
आमंत्रण के कारण ग्रामकी सम्पूर्ण प्रजाका उपस्थित होना आवश्यकथा । व्यहाः | क्षेप 
रके कारण भो कहीं २ भिन्न भिन्न सम्प्रदायके लोग एकत्रित हुआ करते है| ना 
किन्तु क सयोग ऐसा नहीं था । यही कारण था कि प्रणामी धके शिष्यक्री | कि 
वहां जाने की इच्छा न भी होने पर प्रजाकी हेसियतसे अवश्य जाना पडा! | रः 


N कः > NI ` A 

| Tarm ja "र amga उपस्थित श्रोताओं को प्रसाद चरणामृत दिया | है, 
है द $} उ थ s 
| था उपास्थित आर | अनुसार जब प्रणामी शिष्पको चरणामृत दिया KT 


जाने लगा तो उसने अपनेको ऋष्णका एकान्त उपासक समझ चरणामृत नहीं । करि 


छिया । यदि यह वात किसी सामान्य गृहस्थके घरकी होती तब तो चाहे कोः 


वात न होती, किन्तु एक पजाके द्वारा महान्‌ प्रतिष्ठित जमीदारके लिये उपस्थित 
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_ ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ६ १२१ 
। d समक्ष यह वात सहन करना असद्य हो गया । और तत्काळ ही दो चार 
ह ब्द कह के-5 कि यहां हि KA =: | ० ९ 
है y E r क 6. म्हा लिखना सम्पताक विरूद्ध ह,-'५०) रूपया दण्ड 
वचक देनेको आज्ञा प्रदान किया आर यदि दण्ड न अदा करे तो ग्रामसे निकाल दो, 
॥ | पसा हुकम लगा [दया । अधिक लिखना व्यर्थ Si समय दसरा था एक प्रति- 
पे ज़ > ग्ब So AN >. S ` र 

ता हे | छित जमीदारके मुखसे निर्गत शब्द हाथीके दांतके समान कवळ देखने ही मात्र 
तीव हो | को न थे किन्तु उन्हें व्यवहारमे लाना भी आवश्यक समझा. गया । 


निदान जब बहुत ही तंग किया गया तो, प्रणामी भगवान दास AA अपनी धर्म 
भाञ्जा | प्रियताका परिचय देते हुए स्पष्ट शब्दोमिं कह दिया, कि यहवातमें विना संकोच 
स्वीकार कर सकता हूं, कि ग्राम पर आपका पूर्ण अधिकार है और उसे तुम 
स्तु!। | खाली करा सकते हो, किन्तु थर्मके विषय में मनुष्य स्वतंत्र है, यदि किसी मकार 
से थोडे समयके लिये यहभी मान लिया जावे कि शरीरभी आपके अधिकारा- 

ql न्तगेत हे परन्तु आत्मातो आपके साथ सहमत नहीं । किसी धर्म विशेषके मान 
गैशिर | ने न मानने के उत्तर दायित्वको भार तो आत्मापर निर्भर है, जो कि धार्मिक 
विचारे क्षेत्रमै सर्वथा स्वतंत्र हे। जिसे अपराध कोटिमे आत्मा स्वीकार ही नहीं 

$ पास | करता, उस विषयमे आत्माको दोषी ठहराना असंगत “ही नहीं प्रत्युत महान पक्ष 
(नि- पातहे यदि न्यायाधीश अपने. नेतिक गोरवके भविष्यको अकलंकित देखना चाहता 

ता था | हेतो, उचित तो यही है कि जनता के समक्ष उदार नीतिको प्रमाणित करदिखाने के 
छ दवी | लिये किसी अपराधके दण्डको निर्धारित करने के प्रथम आरोपक और आरोपी 
ग की | दोनों के पक्ष के क्षेत्रपर पूर्ण विचार करळेना चाहिए । ताकि व्यवहार संशाधन का 
था | संकीर्णता का कारण बताकर निर्धारित दण्डको अनुचित प्रमाणित करनका आ- 
व्यहाः | क्षेप न किया जा सके । यदि कोई अपने नैतिक क्षेत्रको महखपूर्ण प्रेसित रख- 
ते ह| ना चाहता हे तो उसे न्यायकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आर फिर जहाँ पर 
घ्यकी | कि न्यायाधीश स्वयं प्रतिपक्ष कोटि में आ गया हो ' तवता उसके 
पडा । | अधिकार ही बाधित हो चुका । ऐसी दशा में तो उसे सिफ इतनाही आकार 
दिया | हे, कि सत्यतापूर्जक अपने पक्षको युक्तिपूर्ण उपस्थित KU ओर zi Te 

दिया | कराने पर तु छे हुए हो! धर्म रक्षार्थ ग्राम खाली करना या दण्ड लना AAA 
५ ना पढ़े ता भी पीळ न हटना चा 


नहीं | कठिन बात नहीं, धर्मके लिए तो यदि डक $ तका है कि हमसे दंड 
कोई | हिए । मुझे इस वातका दुःख नहीं, दुःखतो केवल इस वातकी 2 या 


c > ने करन ते अ T 
क्या लिया जावे? एक अज्ञानपूर्ण बिपयके माननका आग्रह करना ती अपरा 


| 
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१९२ ब्रह्मविज्ञाभास्कर कां. ६. | k 
नहीं जार उलटा अपने अज्ञानके कारण ज्ञानीको दोषी स्थिर pE ये ऋ 
का न्याय हे ? अतः आपको उचित तो यही हे, कि प्रथम दोनों पक्षके विद्वान 
एकत्रित किए जावें ओर शाखार्थ द्वारा इस विषय पर परामश किया जावे। 
जव झाखार्थ से यह वात सिद्ध हो जावे कि, एक कृष्ण के अनन्योपासक 
व्यक्ति को शालिग्राम या किसी अन्यदेवका प्रसादभक्षण करना अनिवाय हे ! तव 
मुझे दोषी माना जावे तो, किसी अंश तक ठीक भी है। परन्तु इस निर्णय के 
प्रथम तो भै दण्ड देना आर अपनेको अपराधी मानना, ये दोने हीं बात कबूछ | उल 
नहीं करू गा । इस प्रकारके स्पष्ट शब्दे ने जमोदार के हृदयपर ऐसा प्रभाव डाला | ब्राह 
कि एकदम चुपकर दिया और अन्त में उसने विचारार्थ पंडिता की सभा करना | संन 
स्वीकार कर लिया। अधिक लिखना व्यर्थ हे, समय दुसरा था बड़ेसे बडे सि 
विद्वान भी पौराणिक स्थिति पर भार देते थे। दोनो ही पक्ष के विद्वान 
बुलाए गए आर शास्त्रार्थ किया गया । यद्यपि शास्रार्थके आधार भूत सनातन 
धमक सभी मान्य ग्रंथ प्रमाण लाए गए थे र किसी पक्षसे किसी ग्रन्थके 
प्रति अमान्यता प्रगट नहीं की गइथी तथापि पूर्व पक्षकी तरफसे जितनेभी प्रमाण 
उपस्थित किए गए थे, प्रायः वे सभी अर्थवाद रूपके थे विशेष रूपसे वैधप्रमा| मो 
णाका अभाव ही था । परन्तु उत्तर पक्षने ऐसा नहीं किया, किन्तु श्रुमि स्मृति 
सम्पूर्ण ग्रथोके ही प्रमाणासे उत्तर दिया। इस लिए झास्रार्थमे जनता स्वाभाविक 
इस लेती थी ओर वाद शान्ति पूर्वक निर्णय तक-पहुंच सका । शाखार्थ के प प्ल 
आत्‌ पूर्व WA स्वतः अपना पराजय स्वीकृत कर लिया आर शिष्ठा चार करते 
हुए अपने दुराग्रहके लिए क्षमा पार्थी हो अपने अपराध के लिए बहुत बु 
| पश्चात्ताप किया | आर अन्तमें अपने ग्रहमे लेजा कर बिद्वत्सन्मान योग्य पुर 
| स्कार से सम्मानित कर अत्यन्त विनम्री भूत हो विदा किया । क्यान हो! स 
के निर्णय करनेका समय वही था । आज दिनतो निज मुखसे पराजय | रु 
स्वीकार करना बृहस्पति के समक्ष भी असम्भव है, तो मनुष्यकी तो वात ही क्या! 
प्रिय! वाचकहन्द!' इस बिपयमें अधिक लिखना व्यर्थ है हम दोने। प 
TAR पत्राको नीचे उपस्थि करते है जिससे शास्रार्थका विषय तथा छ" 
रूप स्मतः हृदयङ्गम हो जावेगा। अलमति विस्तरेण शुभस्तु ! 


बिनीत; कुष्णदत्त q 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ६ १९३ 
॥ अथ शाख्रार्थस्य प्रश्नोत्तर पत्राणि ॥ 
पूर्वपक्षस्य प्रथमपत्रम्‌. 


-:<><>><->-०२२>३-०००२-__ण्ण्ण् 


T भो परनामिमतानुयायिनः ! maza! पंडिताः ! शणुतेदम। 
तुळसी शालिग्राम तीर्थ महात्म्यं बहुषु स्थलेषु लिखित मतो 
हाना | ब्राह्मण क्षत्रियादिभि श्रतुर्भिवेणें ब्रह्मचारि गहस्थवानप्रस्थ 
रा | संन्यासिभिरवइयमेव स्वीकरणीयं वेष्णवैविशेषतो “मन्तव्यमिति 
े वरे | सिद्धम गया दत्तोक्तिः श्याम सुन्दरेणोक्तं देवी भागवते 


नस 
i रोपणात्पालनात्‌ सेकान्नमस्परीन कोत्तनात्‌ । 


न्थके पी ~ Q ७. न N e a ग! ॥ १ 
पापं zai जन्मार्जितं खग! 

प्रमाण तुलसी दहत पाप टू 

भमा-| नोहरशमैणोक्त-यः पूज्येद्धरिंचक्रे शालिग्राम RART । 

mi राजसूय asha तेनेष्टे प्रतिवासरे ॥ २ 

|| ; ४ 


N न्त Q मच | 

$५ | पलटोदीनशर्मणोक्तं-यदामनन्ति वेदान्ता त्रद्वानिणुणमच्युतस्‌ > 

तत्प्रसादो भवेन्नृणां शालिग्राम शिलाचनात्‌॥३ 

| Noe श्रीम ०, मुक्तिः 
` अत एव चरणोदकँ तुलसोदलमिश्रित तेन श्रीमतां मु 
araa दीयतामिति पूर्व पक्षः । 
मार्गशीष पूर्णिमा | महनाबलि-पंडित समाजस्य प्रथमपत्रम्‌ 
बि. सं. १९२६ | | 


चाल 
5 


—— 
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अयि प्रणामि धर्म्मावलम्बी पंडित महात्माओ ! 
तुलसी आर शालिग्राम के पूजनका महात्म्य तथा चरणामृतका महात्म्य ए 
देवा के प्रसाद आदि भक्षण करने का महात्म्य भागवतादि अष्टादशपुराणों म 
तथा स्मृति,संहिता, तंत्र, पटल, आदि ग्रन्थों में लिखा है जो कि ब्राह्मणादि स 
वर्ण तथा चारो आश्रमी को एवं सब सम्प्रदाथवाला को AISA मान्य होना चा- 
हिए क्या कि तुलसीदलशालिग्रामादि के प्रसाद चरणामृत भक्षण करने से अ- 
नन्त तीर्थाका फल प्राप्त होता है। ओर जो तुलसीदल शालिग्रामादि के चरणो- 
दक का परित्याग करता है उसे अनन्तकालपयैन्त कुम्भीपाक आदि नरकके दुःख 
भोगने पढ़ते हें । जहांपर शालिग्राम शिला तथा तुलसी का दक्ष विद्यमान हे 
वहांपर सव तीथीका महात्म्य प्राप्त हो जाता है। तिसपर भी बै ष्णवळोगाको तो 
विशेष करके तुलसी शालिग्रामशिलाके पूजन का विधान है । तो पणामिधम्मा- 
बलम्वी आप लोग उसे क्या नहीं ग्रहण करते हो? जार उसके नहीं ग्रहण कर- 
नेको कस शारूम लिखा हे! आर उसके ग्रहण करनेसे कान पाप लगता हे? यह 
उत्तर मं सप्रमाण दो! 
KT Shi l महनावलि नगर पक्षके पंडित समाजका 
प्रथम प्रश्न पत्र, समाप्त, : 


| अथ निजानन्द्सम्प्रदायपक्षस्य प्रथमोत्तरपत्रम्‌ ॥ 
भो महनावलि नगरवासिनः! कर्सकाण्डिन! उत्तरं श्रयतां- 
| तावद्त्रमनोदेयम्‌। श्रीसश्चिदानन त 
Mr । रन परमात्मानोऽखण्डलीळावि- 
| णः s यानन्योपासका वय कथमन पूजनं : 
तदुक्त श्रोमद्भगवते-- WI 
. $ के 
अकामः सवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
ir भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ १ . 
j मयि निबद्ध हृदयाः साधवः समदारनः । 
| हा मदनः । 
| त मा भक्त्या afaa: सत्पतिं यथा ॥२ 


ji 

i 

ag 
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इत्यादिना5नन्योपासनाया एव प्रावल्य 
मस्माभिरुक्तमिति. 

मागशीष पूर्णिमा | निज्ञानन्द 
बि. सं. १९३६ | 


पुसां कलि क्रृतान्दोषान्द्रव्य-देशात्मसम्भत्रान्‌ । 
सर्वान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ ३ 
पद्मपुराणात्तरणखण्डेऽध्याये ८३ वृन्दावनरहस्ये यथा- 
सुचिरं प्रोपिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 
प्रियानुरागिणी दीना प्रियसंगेक कांक्षिणी ॥४ 
स्मरन्ती तद्गुणान्नित्थे गावत्यपि श्रृणोति च । 
श्रीक्रषणगुणलीलादे स्मरणादिमथाचरेत्‌ ॥ ५ 
अनन्य दारणो नित्यं तथेवानन्य मानसः ॥ 
अनन्य साधनार्थी च स्यादनन्य प्रयोजनः ॥ ६ 
नाऽन्यं पूजयदेव न नमेचचस्मरेन्न च | 

न च पञ्येन्नगायेञ्च नेव निन्देत्‌ कदाचन ॥७ 
नाऽन्योच्छि्ं च भुंजीत नान्यशेषं च धारयेत्‌ । 
अवैष्णवानां संभाषा वन्दनादि विवजयेत्‌ ॥ ८ 
आश्रित्य चातकी afa देहपातावधि Ba! 


ha 


स्वेष्टदेवा सदा सेव्यो ध्येयो पूज्योनुतोस्तुतो ॥5 
श्रीप्द्भगवदगोतायाञ्च । 

अनन्य चेताः सततं यो मां भजति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १९ 

मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाळयम शाश्वतम्‌ । हण 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १ 
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ल्य मुपलभ्यते तेन समीचीन 


सम्प्रदायपक्षस्य प्रथमोत्तर TAA 


WE AA गा 


RIP PR बीती की सकल maa हिम वली मि 8 ai. 
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प्रणाभी धर्म के उत्तर पत्रका भाषार्थ, 
अघि महनावलि नगर पक्षके उपस्थित महानुभाव सज्जनो! विद्वानों! सुनो! T 
भागवत, vagun तथा भगवद्गीता आदि ग्रन्थोंमें इस वात पर पूर्ण जोर देकर रि 
लिखा गया है, कि मोक्षकी कामना रखने वाळे पुरुषको परमात्मा सचिदानन्द पूर्ण मिति 
व्रह्मकी अनन्यभक्ति से उपासना करनी चाहिए । भागवतमं लिखा है कि निष्काम, 
सकाम, मोक्षकाम, ये तीन प्रकारकी कामना ओम चाहे किसी भकार की कामना 
वाला क्यों न हो किन्तु पर पुरुष जो आनन्दकन्द सच्चिदानन्द श्री कृष्ण परमा- 
त्मा हैं उनकी आराधना निरन्तर अनन्य भावसे ही करे यही योग्य हे । गीतामेभी 
श्रीकृष्णने अर्जुन के प्रति यही कहा है, कि हे पार्थ! जो मनुष्य अनन्य चित्तसे 
मेरी उपासना करते हैं बही मुझे प्राप्त हो सकते हैं। आर मेरेको प्राप्त हुए एकान्त 
भक्त का पुनः संसारके जन्म, मरण आदि दुखों में आवागमन कभी नहीं होता, 
किन्तु वह तो मेरे परम धामको प्राप्त हो जाता हे । इस लिये हे पार्थ! सव धमा 
का परित्याग कर मेरी अनन्यो पासना कर ! आर पद्म पुराणमें तो इस वातको faz- 
कुल स्पष्ट कह दिया हे कि, जिस प्रकार पतिव्रता खरी पतिके विदेश चले जाने पर 
KE पतिके सिवाय कहीं RaR नहीं रखती और न किसी वस्तुकी आकांक्षा 
रखती हे आर उसीका स्मरण आर गुणगान करती रहती है । इसी भांति कृष्ण 
परमात्माके अनन्य भक्तको चाहिए कि कृष्ण हीं का गान, ध्यान, स्मरण, पूजन, 
करना चाहिए आर कृष्णके सिवाय किसी देवसे प्रयोजन न राखे आर न किसी 
` ER 5 
के पूजा ध्यानम मन लगावे । इसो प्रकार अन्यदेवका नमन, स्मरण, दीन, गा- | री 
यन, उच्छिए भोजन एवं अन्यशेष पुष्पमालादिका धारण आर अन्य देवका नि- | वेर 
न्दन करना, ये पूवोक्त सब बातेंका परित्याग कर देवे | वल्कि यहाँ तक अनन्य । पाः 
E Nai दु जीवाके साथ सम्भाषणका व्यवहार भी | को 
टिका धारण कर शरीर पात पर्यन्त निज इछ देवकी आ 
राधना करते हुए जीवन व्यतीत क । जैसे चातक स्वाति जलके बिना अन्य | T 
| र 
HR करे । देखो! उपर, कहे प्रमाणासे अनन्योपासक के छे 


लिये अन्यदेतरके प्रसाद आदि SIA 
` द्‌ भक्षणका q - पका AQ A 
प्रथमोत्तर पत्र । स्पष्ट निषेध हे । प्रणामी धर्मकी तर्फका । ने 


Q g 
MAI शुक्रपक्त ति.१५ x i 
i WA ! प्रणामीधर्मके उत्तर पत्रका भाषा समास. 
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| - सनातनधमे पंडितसमाजस्य द्वितीय प्रश्नपत्रम । 


मो निजानन्द सम्प्रदायानुयायिनो मूतिपूजनमकर्तारः | शरयता 
मिति zaa | 

शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावतो शिला । 

उभयोः संगमों यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः ॥ १ 

शालिग्राम शिलायत्र तत्तीय योजन त्रयम्‌ । 

तत्र दानं च पुण्यञ्च सर्व कोटिगुण भवेत्‌ ॥ २ 

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः शरितस्तथा । 

वासुदेवादयो देवा kasha चरणोदके ॥ ३ 

शिलोदकञ्च नेवेद्य संत्यजेत्‌ केशवस्य हि । 

तस्य चत्वारि नइयन्ति कुले राज्यं WAFIKA ॥ ४ 

angaa नेवेद्य संत्यजेत्‌ केशवस्य यः | 

कुम्भी पाकेषु पच्येत यावदिन्द्राश्वतुदेरा ॥ न्यु 

यः श्रीकृष्णः परमात्मा स एव शालिग्रामो या राधा T 

ज्ञातव्या नानापुराणावलोकेन शालिग्राम वि n 
za भक्षणे महत्फलम्‌ । वैष्णवाना agimat । भे क 
पासका! यूयं! शूणुत तच्चरणोद कं aa च 
को दोषः दोषश्चेत्‌ कलिखित इति IES डक 
तथा च वर्णाश्रमधम्मेश्ववेद पुराणडु त 
इति प्राचीनः पन्थास्तेषु के ग्रयमित्यपि च न 
छेखनीयम्भवद्विरिति चिकित्सान्तरस्‌ TESE तव भा 
चेवगतिः कथं न पूजये दितिदिक्‌ । 3 
| महनावलि पंडितसमाजपक्षस्य द्वितीय प्रश्न पत्रम्‌. 


पाष कृष्णा प्रतिपत्‌- 
बि, सं. १९३६ 
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भो प्रणामिधर्म्मांवलम्दी पंडित सञ्जनो! | उक्तं 
आपने परमात्मा कृष्ण के अनन्योपासक अपनेको माना है आर आप मूर्ति पूजा गस्य 
करना विरुद्ध मानते हो, किन्तु शाखतो ऐसा कहता है कि श्रीकृष्णहीं शालिग्राम 
हैं आर राधिकाजी तुलसी है । शालिग्राम शिळा आर द्वारावती शिळा-गोमती | ची 
चक्र, इन दोनोंका जहां संगम हुआ, वहां पर सम्पूर्ण तीर्थ आकर निवास करते | उत्तर 
हैं। उस स्वरूप का पूजन करनेसे आर चरणोदक छेनेसे जीव मोक्षको मास होते अधर 
हैं । जो मनुष्य इनके प्रसादका त्याग करता है उसे नरक प्राप्त होता हे । जिस 
स्थान पर शालिग्राम शिला विराजमान है वहां पर गंगादि सम्पूर्ण सरिता आर 
पुष्कर आदि सब तीर्थ निवास करते हैं । उस स्थान पर यदि कुछ दान पुण्य 
किया जाता है वह अनन्त गुना हो जाता हे। इस लिये कलियुगमें मूर्तिपूजा कर 
नेसे अवश्य मोक्ष होता है । उसे आप क्यों नहीं करते । दूसरा प्रश्न यह है कि 
बर्णाश्रमधर्म में से आप क्रिस आश्रम आर किस वणे धर्मको मानते हो और केन 
आपका सम्प्रदाय हे, बह सप्रमाण कहो! 


तच्च 


पोष वदी प्रतिपदा 


ते Ua + =~ 
वि. सं. १९३६ इति-महनावलि तर्फके सनातनी पंडितोंका 


द्वितीय प्रश्न पत्र, 


` अथ निज्ञानन्द सम्प्रदायस्य द्वितीयोत्तर पत्रम्‌ । 
भो महनावछि नगरे सौराष्ट्र देशोयाः कर्मिणो यूयम! शणुतेति। 
गरुड पुराणे लिखितम न काष्टे विद्यते देवो न पाषाणे Tag च। श्रुति 
भावेहि विद्यते देवस्तस्माद्वावो हि कारणम्‌ ॥ १ 


उमयो रपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस् दर्शिभिः ॥ २ 
तच्चोक्तं नारदपंचरात्रे उत्तरखण्डे प्रथम एहि 

यावदीरवर भावःस्यातपाषण प्रतिमादिषु । 

जलादो तीर्थ भावश्च तावदज्ञान मात्मनः ॥ ३ 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर. काँ. ६ १९९ 


d श्रीमद्भागवत्ते दश्ञमस्कन्धे- 

पस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलादिषु भोम इज्यधीः । 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहिं चिजनेष्वभिज्ञे स एव गोखरः ॥ 2 
उत्तमामानसी पूजा मूर्तिपूजा च मध्यमा । 

अधमा कल्पिता पूजा वाह्यकी त्वधमा5धमा ॥ सिद्धान्तसारेवाक्यम्‌ 
तच्च पुराण संहितायाम- 


मामानन्दं परित्यज्य पाषाणं पूजयिष्यथ । 
लीलाकीडा रसानन्दानुभवं परिहास्यथ ॥ ६ 
aaz विराट्‌ घ्रलयेवे वेराजोऽपि विलीयते । 
अपञ्चीकृत भूतानां विनाशे लिङ्गसंक्षये ॥ 
स्वझावस्था विनाइास्यात्कुतो नारायणस्तदा | 


गारुडे-ज्ञानहृदे सत्यजले रागद्वेष मलापहे | 


यः afa मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातकेः ॥ ८ 


ब्रह्मविद्योपनिषदि श्रुतिप्रमाणम्र यथा- 


aza प्रतिपद्येत मंत्रमे तत्‌. त्रयंश्रुतेः | 
नकश्चित्पूज्येन्मृर्ति म्पाषाणादिक कृत्रिमम्‌ 


श्रुतिश्च-किन्तदक्षितमक्षीण मक्षतम्वासीत्येकम्‌ । 


तथातमेवाहाऽच्युतस्वरूपा 
अषाण संदितं सचिदानन्दं सम्यक्तनू 
पट्ठाचानाभ्युदितं येतवागभ्युद्यते त es 
पत्प्राणेन न प्राणयते येन प्राणः प्रण 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदुपासते हि । 


2 | IS 


यजुसामथ्यादादित्यस्थ प्राण Sama ॥ १० 
द प्रच्युत मसीति दवितीयं TF: | 
क्रतन्तत्वमसीति तृतीयं यजुः | 
देव ब्रह्म त्वं बिद्धि 
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२०० ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ६ 


इत्यादि श्रुतिभ्यस्तद्‌ त्रह्मोपासते, न तु कदापि पाषोणादि कू. 


त्रिममूति पूजनमितिदिक्‌ | 
तथा च चत्वारो वर्णास्तन्मध्ये ब्राह्मणावयम्‌ आश्रामाश्च चत्वारः 
सन्ति केचन शहस्थाः के चन संन्यस्ताः AFT भगवदगीतायाम्‌। 
अनाश्रित कर्मफलं काथं कर्म करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरश्नि नचाक्रियः ॥ १ 
वर्णाश्रमाणां विषये श्रीमतां का श्रान्ति रित्युच्यताम्‌ ? 
शालग्रामस्य श्रीकृष्ण रूपत्वं कस्मिन्पुराणे स्शृतोचलिखितमिति 
विविच्योत्तर मुछेखनीयम्‌ । इति-निजानन्द्‌ सम्प्रदायस्य. 

A 

जि । द्वितीयोत्तर पत्रम्‌, 

प्रणामी धमेके द्वितीय उत्तर पत्रका भाषानुवाद. 


महनावलिनगर पक्ष के उपस्थित महानुभाव पंडित सज्जनों ! सुनो! गरु 
पुराण में लिखा है कि देवता काष्ठ में नहीं हें ओर न पत्थर माटी में हैं, किस 
देवता तो भाव में हे । इस लिये मुख्यरूपसे भाव ही सिद्ध है। गीता में भी 
लिखा है कि असत्‌ में भाव और सत्‌ में अभाव नहीं हो सकता यह बात तरणे 
दर्शीलोग ही जानते है । यही वात नारद पंचरात्र में लिखी है । शिवजी पाती 


के मति कहते हैं कि हे देवि! जवतक पापाण मैं ईश्वर भाव है ओर देवबुद्धि/ 


इसी प्रकार जल में तीर्थ भाव है तावत्काल पर्थन्त उस की आत्मा को अज्ञात 
दशा में समझना चाहिए मृगतृष्णा में भ्रमबुद्धि से फँसा हुआ व्यर्थ म॑ अपने जी 
वन को नष्ट करता है । भागवत दशम स्कन्ध मै भी लिखा है कि, जो मनुष 
इस बात, पित्त, कफ, के शरीर को आत्मबुद्धि से देखता है आर पुत्र, कलत्र आदि 
में आत्मीय भाव रखता है एवं पाषाण आदि पार्थिव पदाथी भै देवता भा 
आर जल म तीर्थ भाव देखता है किन्तु ज्ञानी जनोंके महत्व को नहीं... समझी 


A ~ 
नह वेल आर गधा हे । इस लिये स॑ 
से उत्तम मानसी | 
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O ARRANA कां क्री 


` दैः, चित्र पूजा को अधम कहते हैं । यही वात पुराण संहिता में लिखी हे । क्रष्णने 


अपने अखंड धाम में निज शक्तियों के प्रति कहा है कि हे शक्तिओ ! तम मृत्य- 
त्वारः लोक मं जाकर मेरे ब्रह्मानन्द को भूल एव ससार क मोहजाळ म वद्ध होकर जळ 
याप! पापाण आदिको ही अपना परमात्मा मभू समञ्च पूजन करोगी । ओर निज धाम के 
छाला बिहार को सुनकर हास्य करोगी एवं समझाने परभी तुम अपने स्वरूप 
का ज्ञान नहीं होगा । वह ऐसी अज्ञान भूमिका हे कि जहां पर झंठको सत्य समझा 
जाता हे और सत्य की निन्दा की जाती हे । जहां नित्य नमित्तिक आदि चार 
प्रकारके प्रलयका ज्ञान रहते हुए भी उस झूठका परित्याग नहीं होता, वल्कि 
उलटा बह मिथ्या जगत्‌ ही अमृत के समान प्रतीत होता है इत्यादि । इस भांति 
सनातन धर्म्मा agti विद्वानों ! पुराणों म॑ चार प्रकारका प्रलय लिखा हे तो 
जब जाग्रदवस्था विराट प्रलय हुआ आर स्वप्नावस्था सूक्ष्म प्रछय एवं कारणाव- 
| स्था सुपुप्ति मलय हो जाता है तब नारायण आदि आपके उपास्य देव कहां रहते 
रम्‌. | हैं? बह कहो ! गरुड पुराण में लिखा है कि ज्ञान सरोवर के सत्यरूपी जलसे 
रागद्वेष रूपमल को नाश करनेवाले मानसिक तीर्थ में जिसने स्नानकर लिया है 
उसके सव पाप नष्ट हो चुके अब उसे पापरूप मल नहीं लग सकता । देखो : 
! गरड मूर्ति पापाणादि के पूजने को श्रुतिभी निषेध करती है। श्रुति कहती है कि मूर्ति 
FEA निर्जीव है बनाने से बनी है; जड़ है, कृत्रिम हे, इस लिये अपूज्य है । ब्रह्म सत्य 
में भी| है, अखंड है आर सर्वज्ञ है, एवं क्षत क्षीण आदि दोषोंसे रहित है, इस लि पून 
त तल | हे, उसी ब्रह्म का पोडशोपचार से पूजन करना चाहिए! जिससे लोक परला क 
पार्वती आर केवल्य मोक्ष एवं सब सुख प्राप्त । जिस ब्रह्म का वाणी से za 
बुद्धि॥ कहा जा सकता किन्तु वाणी की प्रद्मति ही उस से हे | जा माण र य ह 
अज्ञा होता किन्तु प्राण हीं उस से जीवन पाते हैं, वही बरह्म उपासना ऋ क हर 
हे । जिसे मूर्ति वनाकर आप लोग पूजते हो वह ब्रह्म नहीं । यह आप z 
का अदे चत? कि पार्थि व पदाथां को ब्रह्म समझते हा, आर जा कवल प 
[ आ Fo कत करने के निमित्त आप ama स्वार्थ को ब्रह्म वना 
७ रखा हे यह तो निरा अज्ञान है, स्वार्थ १; किन्तु वास्तविक परमार्थ, सत्याद 
सन्मार्ग, नहीं; अतः सबको योग्य है कि एक अविनाशी पूर्ण बहा क ९. ७ 


यहां चारोवर्ण आर 
सना करनी चाहिए । आर जो वर्णाश्रम एछा ₹ सो हमारे यहां चार 
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२०९ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ६ 
चारो आश्रम है! कोई २ विरक्त हैं आर सव गृहस्थ है, इस त्यक्ष विषयमे. दि 
पश्न करना हीं व्यर्थ ह स्र 
कः प्रणामी धम्मैका द्वितीय उत्तर पत्र। | पा 
बि. सं. १९३६ त 
पूर्व पक्षस्य तृतीय पत्रम्‌ ३ A 
भो निजानन्द सम्प्रदायानुयायिनो ज्ञानमार्ग प्रवर्तिनो यूयम! हे 
र श्रणुतेदेवचनमिति । इह सकल जनाभिलषित मोक्षमुख्यो- j 
पायात्म तत्त्वज्ञानस्य तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थवोधजन्यत्ता। ९ 
द्वाक्यार्थ ज्ञानस्य पदार्थज्ञानजन्यखात्पदार्थ ज्ञानस्य पदवृत्ति 4 
ज्ञानाधीनखादबृत्ति निरूपण मावश्यकम्‌ । तथा च तत्पदेन सः| ^ 
वैज्ञचादिविशिष्ट चेतनत्व सुच्यते त्वम्पदेना$ल्पज्ञत्वादिविशिष्ट॑ ˆ 
चैतन्य मुच्यते तथा भागत्याग लक्षणया सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वोपाधि| `` 
त्यागा दुभयोश्चैतन्ययोरभेदान्वयः, तथाच परमात्मत्वविशिष्टो जीव| -. 
इयद्वैतबादिनाम्मतम्‌ । ता केकास्तु जीत्रह्मणोभेदमाहुः, तथा| 
चोक्तं श्रीहषेंण खण्डनकृता द्वेताभावश्रेददैत तदा प्रतियोगितः| ˆ 


TATAARIEN तथा च कथमद्वेतं दैतेनेवाद्वेता दितिदिक्‌ । s 
| अत एव श्रोतस्मात्ता वयं पञ्चदेवोपासकाः सयुणं द्रेतम्त्रह्मोपास्म 
| हे इत्यवधेयम्‌ । किञ्च सभूरिति व्याहरन्‌ भूमिमस्रजत्‌ । ततो 
होत्राध्वय्वोरदि ततः पुनभवश्रेणीन्देवोपासना मितिश्रुतेः ai 
न्तुनामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पथक्‌ वेदशब्देभ्य एवादो प्रथक्‌ 
संस्थाश्च निमेमे इति स्मृतेश्र बह्मशिवाद्यपासनाबह्मप्राति A 
णीमन्तरा KIA रेवाभावः, किअभक्ते रेवज्ञानात्मत्वेन परि 
TAR भक्तेश्च नवप्रकारकत्वेन वर्णनाळीलावतारोपासना | 
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ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां २०३ 


दिजन्यत्वादवतारोपासनास्विना त्रह्मात्मकज्ञानाभातान्मुक्तिन 


स्यात्‌ । ळीलावतारस्य च द्वेतदशायामेव पुराणादिभिः प्रति 
पादनात्‌ तथा च भो निजानन्द मतानुयायिनः! युस्मदुपासनैव 
दुधटास्यात्‌ । किञ्च ब्रह्मात्मकज्ञानं योगिनामन्य युगोद्भवानासेव 
न कल्युद्भवाना सतो ब्रह्मप्राप्ति श्रेणी पञ्चदेवो पासनेव तञ्च 


योगिपुरुष विषये-शब्दार्थ प्रद्ययानामित्तरेतराध्यासात्संकरस्तत्प- 


Randama मृतरुतज्ञानमिति-योगसूत्र (१-१७) मर्य्यादया 
शब्दार्थज्ञानां तादात्म्यमिति अनेन पशुना$नेनाभिप्रायेणेदं रुत 
मितिज्ञानं योगिना मेव योगभाष्यादा वुररीक्कतम्‌। तथा च संसारे 
ब्रह्मात्मकज्ञानिनामद्रेत त्रह्मोपासकानां ताहश ज्ञानाभावाद्‌ भः 
वढुपासना परासनीयेतिध्येयस-तथा च भागवते-श्रेयः श्रुति 
भक्ति मुदस्य ते विभो zaka ये केवलबोध लब्धये । तेषामसौ 
क्लेशळव एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ १ 
कलियुगे जातानां सर्वेषां शालिग्रामादिमूर्तिपूजेव गतिदा नाः 
न्यो मोक्षोपायः श्रीभागवते पूजनम्‌-ओंनमस्ते वासुदेवाय नम 
संकर्षणाय च प्रद्मश्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ * 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मन । 
बिउ्वेशवराय विश्वाय सवेभूतात्मने नमः ॥ ३ 
इत्यादि वहुजस्पनेन किमित्यलम्‌ | 
A a 
o i l महनावलि पंडितसमाजपक्षस्य तृतीय पत्रम. 
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| 


सनातन धर्मी पंडितों के तृतीय प्रश्न पत्रका भाषार्थ. 

हे प्रणामिधर्मावळम्धी ज्ञानी पंडितो ! मनुष्य-मात्र उपयोगी मोक्ष का ज्ञान 
तस्तमस्यादि वाक्यार्थ के आधीन हे, और वाक्यार्थ पदार्थजन्य ज्ञान के आधीन 
है एवं पदार्थज्ञान aaf ( शब्दशक्ति ) के आधीन होनेसे प्रथम शब्दशक्ति का 
निरूपण कर देना परमावडयक है । जैसे “तत्‌ ' पद सर्वज्ञत्वगुण विशिष्ठ चेतन्य 
ब्रह्म का वोध हे ओर "त्वम्‌? पद अल्पज्ञ गुण विशिष्ट चैतन्य जीव का बोधक है 
एवं 'असि’ क्रियापद भाग त्याग लक्षणा से अट्पज्ञस्वआदि उपाधिका त्यागकर 
दोनोंके चेतन्यका अभेद बोधक है इस लिये जीव ब्रह्म हीं है यह अद्वित वादियों 
का मत है । किन्तु तार्किकों के मत में तो जीव तथा ब्रह्म में भेद माना जाता है। 
यही बात श्री हपने 'खंडन खंड खाद्य! ग्रंथ में लिखा हे कि यदि हम a के अ- 
भाव को अद्वैत कहते हैं तब तो द्वैत भी नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस वस्तु 
का अभाव होता हे उसका भावभी कहीं न कहीं अवश्य होना चाहिए । सिद्धान्त 
भी यही कहता कि यस्याभाव स प्रतियोगी ? जिसका जहां अभाव होता है उसे 
प्रतियोगी कहते हैं, जैसे जलाशय में अग्निका अभाव है तो जलाशय अग्निका 
अतियोगी है । किन्तु जल और अगिनि दोनेंही पदार्थ भिन्न २ स्थान में विद्यमान 
है । इसीभांति जगत्‌ देत है आर जगठतियोगी ब्रह्म अवत है, इस से तो यही सिद 
होता ह कि ब्रह्मसे भिन्न वेत पदार्थ जगत्‌ भी कोई वस्तु अवश्य है आर जब ब्रह्म 
से भिन्न जगत्‌ है तो ब्रह्म को अद्वेत कहना केसे ठीक माना जावे ? इसलिये ब्रह्म 
माया विशिष्ट हे यह माननेवाळे श्रोत स्मार्त हम लोग पंचदेव आदि सगुण 
ब्रह्म की जो उपासना करते हैं वही ठीक है । बिना देत के सृष्टि विस्तार नहीं 
हा सकता ओर कृष्ण आदि की उपासना भी तभी बन सकती है, जब कि ब्रह 
को सगुण मानते हुए उस के अवतार आदि को मान छेवे । अबतारादि के 


` माने बिना नवधा भक्ति का मानना भी असम्भ है, और यदि किसी प्रकार 


भक्ति न माने तो सम्पूर्ण उपासना काण्ड ही व्यर्थ हआ जाता हे क्यों कि नि 
राकार ब्रह्म की उपासना तो की नहीं जा सकती । इसलिये सगुण ब्रह्म के अर्बः 
तारादि की मूर्तिपूजा के विना कलियुग में दूसरा उपाय नहीं । अन्य युग गै 
चाहे निराकारोपासना भले की जाती हो, किन्तु कलियुग के प्राणीमात्र कै 
लिये तो गालिग्रामादि की ध्रूर्तिपूजा से ही कल्याण हो सकता हवे । यही वार्त 
भागवत के देखनेसे सिद्ध होती है कि कलियुग में तो वासुदेव, सकपैण, अनि" 


| 
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d ee = K$ मक कि 7 ` eD p कस चात 
¬ | हद और प्रश्न, ये चारो विश्व तथा नारायणादिके अशरूप अवताराके पूजन से 
~ ~ ` EIN A pa < x $ 
ही मोक्ष हो सकता हे । इसलिये हे प्रणामिधर्मावछम्बी सज्जनो ! आपको इसे 
| ज्ञान | अवश्य मानना चाहिए । 


॥ ऐप कृष्णा द्वितीया | महनावलि पंडित समाज के तृतीय 
वेत वि. सं. १९३६ | प्रश्न पत्रका भाषार्थ, 

क है Sa 

yn निजानन्द सम्प्रदायस्य तृतीयोत्तर पत्रम 

गदया 


।ै। | भो महनावलिनगर वासिनो मूर्तिपूजनसणुणोपासकाः | कम्म- 
के अ-  मार्गप्रदृति कर्तारो यूयम्‌ ! शुणुतेदं पत्रोत्तरम्‌। तच्च सकल जनः 
बसु | मोक्षदात्मज्ञानस्य तखमस्यादि महावाक्यार्थं बोध जन्यत्वा 
दान | द्राक्यार्थ ज्ञानस्य पदार्थज्ञान जन्यखात्पदार्थ ज्ञानस्य पदवृत्ति 
ज्ञानाधीनत्वादवृत्ति निरूपण मावश्यक- मिति wakaka 
पान | त्रिधा झाक्तिईक्षणा व्यञ्जना च तज्ञ सर्वज्ञ विशिष्ट चेतन्यन्तत्प- 
सिद | दार्थः, अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट चेतन्यं त्वम्पदार्थः, भागत्यागल- 
ब्रह्म | श्रणयोपाधित्यागा दुभयोरभेदान्वय इति चेत्सत्यं-यथाशरकति- 
शक्तिमतोरभेदान्वयः यथा-भास्करः प्रभाभि न | द्रैतमिति तेजों 
नहीं | वारीव जगट्र दृश्यते तदसत्‌ Ti भाति प्रमाणं भागवत ब्रह्म 
aa यो था-- 

दे के उग भववन्ध मोक्षो द्रौनामनान्योस्त sar x 
का | अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचा तरणा ह ति 
अकः | यथाम्नोदाहकताशक्तिश्र नतच्छक्त्या बत Tare 

जम | तोमायानाटकं जगदिदम्‌ । आत्सबोधे qar 
अनाद्यविद्यानिर्वाच्या कारणोपाधि रुच्यते 

उपाधि त्रितयादन्य मांत्मानमव घारयेत्‌ ॥ २ 
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तच्चोक्त मुपनिषदि सप्तम सिद्धान्त ` | र 
कायोंपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । नळ 
कार्य कारणतां हित्वा पूणेबोधोऽवरिष्यते ॥ ३ बिर 
सदाकाशे परे धाश्चि चिदादित्यं सनातनम्‌ । स्वः 
चेतन्यं सलिषा भाति ज्ञानमानन्द मद्वयम्‌ ॥ ४ संस 
अत एव निर्विकारं सच्चिदानन्दं ब्रह्मति za 


ç ७ ७ ७ (Q ७. + 
काय कारण स्थूल सूक्ष्मं च सव प्राकृतं तदुक्तं गीतायाम्‌ बुद्ध 
यथा-सत्वं रजस्तमश्चेति गुणाः प्रकृति सम्भवाः । 


टर r NN श 
निवघन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ | न्त्य्‌ 
IMMA चन्द्रमसः कंपादय स्तत्क्ृतणुणा दृश्यन्ते तम्‌ 
उ ष्टु रात्मनोऽनास्मनो शुणाः तथा च कर 
ढ्‌ JA नवमस्कन्धेऽष्टमेऽध्याये-यथा- गन 
अह्माद तृणपयन्तं सव प्राकृतिक भवेत्‌ । सम 
यद्यत्प्राकृतिकं स्वष्ट सब नउवर मेवच ॥ ६ तथ 
` श्रीमद्घागवते द्वादशस्कन्धेईपि-यथा £ था 
द्विपरार्क त्वतिक्रान्तें ब्रह्मण: परमेष्टिनः | . शि 
| हा TR कल्पन्ते प्रलयायवे ॥ ७ y मह 
एषः प्राकृतिको राजन्‌ ! प्रलयो यत्रलीयते । नि 
| आण्डकोशस्तु संघातो 
लु संघातो विघात उपसादिते ॥ a 
यदेव मेतेन विवेक हेति ४ a 
oy वेक हेतिना मायामयाहंकरणात्म वन्धनम्‌। | तत 


| "१ ष्डतात्मानुभवोषवतिषठते तमाहुरात्यन्तिकमंग ! संछवम्‌॥ ° चि 
| अत एव तं सशुणं त्वसत्स्वरूपं भवतां भ्रान्तवुद्धि fea धेयम्‌ 
। WA सुधाकर-प्युक्तम्‌-आत्मा नाणुप्रविशतीति : तिः । 
आत्मा किंचन्नपरमाणुवन्न प्रविष्ट: तथा च अलग 
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२०७ 


| विचित्र योनिषु fafaa हेतुतया तरतमतश्रकास्स्य 
नळवत्स्वक्रतानुक्रतिः । अथ वितथास्वमूष्ववितथं तवधाम समं 
विरजथियोऽन्वयन्त्यभि विपण्यव एक रसम्‌ ॥ भा. १० । ८७। ९ 
aAa eaea कृतविचित्र योनिषु पञ्चीकृत महामृतेष 
संसारेषु न चात्मा प्रविष्टः हेतुतया कार्य कारणतया नाना 
इपड पिण्डेषु प्रविशन्निव भासते कार्यकारणा दुभयोर्भिन्नः शुद्धो 

` | बुद्धो मुक्तस्सवज्ञोऽचिन्त्यरक्तियुक्तः प्रेरकश्चाविष्टो यथा पुमान्‌ 
शंख गोसुखदिषु न प्रविष्टः प्रेरित वायुना नादोच्चरितस्तथाऽचि- 
न्त्यशक्ति प्रेरितो ज्ञान शक्त्यात्मकश्रतुष्टयविभुस्सगुणात्मकस्तर- 
तमतोन्यूनाधिकतोऽनलवच्चकास्सि स्वकृतानुऋतिः स्वकृतमनु- 
करोति खगेनरकादिकन्तु चन्धमोक्षोचतुष्टय विभुनामेव अथेत्य- 
नन्तर ममूषु वितथासु विरजधियोमहामतयोऽवितरथतव धाम 
सममेकरसन्निर्विकल्पमन्वयन्लनुन्वीक्ष्य ब्रह्मस्वरूपंजानन्तीत्यर्थः| 
तथाचबृहद्वामनपुराणे श्रुत्युक्तस्‌ । श्रुतय ऊचुः। यथा-- 
प्राकृते प्रलये प्राप्ते व्यक्तेऽव्यक्तङ्गतेषुरा | 
शिष्टे र्मणि चिन्मात्रे काळमायाति गोचरे ॥ १ 
त्रह्मानन्दमयोलोको नित्यगोलोक संज्ञकः | 
निर्युणोऽनाद्यनन्तश्रवतेते केवलेऽक्षरे ॥ २ 
अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्थान मुत्तमम्‌ । 

तदातछोक वासीतु स्तुतोवेदैः परात्परः ॥ २ 

चिर स्तुत्या ततस्तुष्टः परोक्षं प्राह तान्‌ गिरा । 

तुष्टोस्मि व्रत भो प्राज्ञा ! वरं wa 3 ai 

gaq ऊचुः-नारायणादि रूपाणि रात * 

सगुण ब्रह्म adai वस्तु बुद्धिनं AA 5 
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२०८ ब्रह्मविज्ञानभास्कर कां. ६ 


ब्रह्मति पढ्यतेःस्माभि izi agi परम । 
वाइ'मनोगोचरातीतं ततो न ज्ञायते तु तत्‌ ॥६ 
आनन्दमात्रमितियद्‌ वदन्तीह पुराविदः। | 
तद्रूपंदशीयाम्माकं यदि देयो वरो हिनः ॥ ७ 
श्रु्वेतहरीयामास स्वलोकम्प्रकृतेः परम्‌ । 
केवलानुभवानन्द मात्रमक्षर मध्यगम्‌ ॥ < 
यत्रवृन्दावनं नामवनं कामदुधे FÀ: । 
'मनोरमनिकुंजाढ थ॑ सवैतुसुखसंयुतम्‌ ॥ ९ 
यत्र गोवद्धनो नाम सुनिझर दरीयुतः । 
'रत्नधातुमयःश्रीमान्‌ सुपक्षिगण संयुतः ॥ १० 
यत्र निर्मळ पानीया कालिन्दी सरितां वरा । 
रत्नवद्धोभय तटी हंस पद्मालिसंकुळा ॥ ११ 
नाना रास रसोन्मत्तो यत्र गोपीकदम्बकः। 
तत्कदम्बक मध्यस्थः किशोराकृतिरच्युतः ॥ १२ 
दशैयित्वेति च प्राह ब्रत किं करवाणिवः । 

दष्टो मदीयो लोकोऽयं यतोनास्ति परावरम्‌ ॥ १३ 
मदीयोपासना नित्या तंत्रैव ज्ञातव्या इति दिक्‌ 


S i 
पोप कृष्णा द्वितीया 


00: l निजानन्दीय सम्प्रदायपक्षस्य तृतीयोत्तर पत्रम्‌ 


DD जन CE Cc oI £ 
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प्रणामी धर्मके तृतीयोत्तर पत्रका भाषार्थः 

अये महनावलि निवासी सज्जनो ! एवं सगुणोपासक fazaga! तच्चमस्यादि 
वाक्यार्थ को ृत्त्यर्थके आधीन होनेसे AA निरूपण विषय को परमावडयक समझा 
हैं सो पद बृत्ति तीन प्रकार की होती हे । जेसे-अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना, “तहां 
सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य “ तत्‌ ' पदका अर्थ है एवं अल्यज्ञत्वविशिष्ट चैतन्य ` त्वम्‌ ' 
पदका अर्थ हे । ओर भाग त्यागलक्षणा से अस्पक्षत्वादि उपाधिका त्याग होने 
से 'असि' दोनों के अभेदका वोधक हे” जव यह वात सत्य हे आर उसे 
आपने भी स्वीकृतकर लिया है तो शक्ति आर शक्तिमान्‌ के अभेदान्वय से कैसे 
इन्कार कियाजा सकता है ?। जव सै आर सूर्यकिरण, दोनों कहने में भिन्न 
भिन्न आते हैं, किन्तु किरणों से सूर्थ द्वेत नहीं कहा जा सकता। आर न सूये 
किरण से जन्य मृगतृष्णा को देखकर ही सू पर द्वेतत्व कलंकादि का आक्षेप 
किया जा सकता? किन्तु सूये एक ही है ऐसा कहा जावेगा। इसी प्रकार मय 
के समान व्रह्म सदाकाल निर्छेप हे, जीव किरण के मसान ब्रह्म से भिन्न नहीं 
किन्तुतन्मय हे ओर जगत्‌ मृगजल के समान मिथ्या आभासमात्र प्रतीत हाता ह 
इस से ब्रह्म में द्वेतापत्ति को शंका को अवकास हा नहीं मिलता । १ à 
सचिदानन्द पूर्ण है- सत्‌ से सनातन अखंड वर्तमान È अविनाशी ह 

मं उत्पन्न नहीं होते । चिद से चैतन्य सर्वज्ञान पूर्ण हे अर्थात्‌ 
ब्रह्म में द्वैतादि विकार उत्पन्न नहीं होते । 'चिद से चेतन्य स-न व 
उस से कोई वस्तु परोक्ष नहीं वह सवका ज्ञाता हे । आनन्द से सर्व ar 

पूर्ण है दि क्लेश से रहित स्वतंत्र है। 

राशि सदाकाल आनन्द पूर्ण हे। जन्म मरणादि TAT Y oe 
ब्रह्म के पास मायाका संसगे कहना नितान्त भूल है KAA S 
भागवत में ब्रह्माने कहा है कि, जैसे-सूर्थके पाइ Ti x T 
दोनोंहीं मिथ्या हैं क्योंकि सूर्य के पास जव om vn 
जावे; जब वहां अन्धकार पहुंचता ही नहीं तो र 


नहीं तो कल्पना कैसे की जावे : 
पत्रम्‌ | जब ब्रह्म के यहां अज्ञान है ही नहीं तो द्वैत की ल्पना a T 
इसलिए हे प्रभो! आप में द्वेत की कल्पना धो E 
हे वास्तविक में z 
स MIJI व कल्पना मात्र है ! ब्रह्म कुकी 
`A ७ 3 
i .। संसार र म्‌ 
में शोभायमान है आर ज्योति सर्वत्र अपरिछिन आ है तसा 
गवारिवत्‌ जीवकों अमसे प्रतीत होता है वास m 
भावही है । बह अभाव चार प्रकार का हुआ 
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जैसे-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योऽन्याभाव ओर अत्यन्ताभाव, । 

१ पागभाव-जो प्रथम से ही नहीं है। 

२ प्रध्वन्साभाव-पहिले भी नहीं था आर पीछे भी नहीं रहेगा, केवळ 

तत्क्षण स्वझवत्‌ देखने में आता हो । 

३ अन्योअन्याभाव-जैसे रात्रि आर दिवस, दिवस में रात्रि का अभाव है 

ओर रात्रि में दिवस का अभाव है | 

इसी प्रकार ब्रह्म मूर्थवत्‌ हे और रात्रिरूप जगत्‌ से भिन्न है । 

४ अत्यन्ताभाव-जो न तो हुआ है और न होगा, और न विद्यमान हो । ये 
पूर्वोक्तचारो अभाव जीवके भ्रम मात्र हैं । जीव ब्रह्मको भूल गया एवं असत्य में 
मिल गया है, “सत्‌ ' पदार्थ के वोध हुए बिना रात्रि से रात्रि का नाश नहीं ह 
सकता । जव कीचड़ से कीचड नहीं धोया जा सकता है! तो संसार से से- 
सार कीनित्रति कैसे हो सके? इसी कारणसे पद्मपुराणके Ya ब्रह्माके सम्बाद 


ने A a | 
ARAA यह स्तुति की हे कि हे परमात्मन! कृष्ण! नारायणादि रूपोंकों हमने 


भलीभांति जान लिया है यह सवतो सगुण ब्रह्म daa हैं, ये ब्रह्म बुद्धिसे मान- 
नेके aT नहीं, क्याकि नारायण पर्यन्त सव उत्पत्ति प्रलय वाळे पदार्थ हैं। इस 
वास्ते इनमें ब्रह्मवुद्धि नहीं की जासकती। ब्रह्म तो सदा एकरस पूर्णानन्द अखंड 
अविनाशी नित्यविहार करनेवाला है। यदि आपको वर देना है तो उसी अखंडा- 
ननदपण TAR धामको दिखाओ । जहांपर मनवाणी नहीं पहुंच पाते. केवल ag- 
भव ही किया जा सकता है। ऐसे आदि अन्तसे रहित आनन्द स्वरूप ब्रह्मके दर्शन 
आ जहां निर्मल पानी से युक्त अखंड कालिन्दीका प्रवाह रत्नवद्ध किनारा 
Cnr वतीन रा ano ai उपवन, हें । इसके 

>~ स्थूळ, सूक्ष्म, तथा कारण का 
नाश हो जाता है तो तव नारायणा दिका स्वरूप कहां रहेगा? इस लिये अविनाशी 
रह्म की उपासा करना हीं ठीक हे। जैसा कि कृष्णने गोपियाको ब्रह्मलोक दिखाया 


था ड न= 3०८0 É 
आर अनन्य उपासना बताइथा इत्यादि | ऊपर दिये प्रमाणाका भावार्थ 


मात्र लिख दिया है क्योकि मल्य हें 
2 है मूलम प्रमाण बहुत दिये हैं अतः द 
अथ निल । हुत दिये हे विस्तारभयसे सव 
७ Ne ` | 
pe a प्रमाणासे सज्जन लोग समझ सकते हे कि पूवे पक्षका खंडन 
9 r) N ग i ः 
So हैं ही RE स्वरूप होना, आर अनन्योपासना करना, नारायण आदि 
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\ 


कि हम एकान्त उपासक हे, इत्यादि सभी वाते निर्विवाद सिद्ध हो. जाती हैं । 
केवळ | ओर पूर्वका सगुण ब्रह्महदं उपासनीय हे निर्गुण नहीं इत्यादि दुराग्रहका समूल 

खंडन दोजाता है । ओर जो भागवतका प्रमाण दिया है कि भक्तिसेहीन धानकी 
त्र है | भूसीके समान: ज्ञान मे द्रथा समय सोते हैं। यह दृष्टांत भी पूर्वपक्ष परही घटता है 
क्योंकि भक्तिको तो हम मुख्यरूपसे मानते ही हैं, यह तो चेतन्य छोड़के जड़की 
उपासना करनेवाले पर ही पूर्ण घटता है। अर्थात्‌ aaa को छोड़ भूसी के 
।। ये | समान जड़के उपासक AAA ही उनका अज्ञानवश समय खोना व्यर्थ दै । 


त्यम कक YA 


| ब्रह्मवुद्धि नहीं रखना, किन्तु उसी ब्रह्मको उपासना करनी चाहिए जिसके 


` ` महनावलि पंडितसमाजस्य चतुर्थ प्रश्न पत्रस्‌ 

nai भो निज्ञानन्द मतानुयायिनो gi! शणुतेदम्बत्तम | | 
एकादशी ब्रते वैष्णवानां परोधम भवद्भिः कथज्ञोपोष्यते इत्युत्तर 
दातव्यम्‌ श्रीभगवन्तं वासुदेवं श्रीकृष्ण नित्यवृन्दावन चारिणं 
पातित्रत रूपोपासनयानन्यभक्त्या भजाम इत्यहो लोकाः अस्तु. 
तावत्‌ कामाद्‌ द्वेषाद्भयार्स्नेहायथा भकत्येइवरे मनः । आवेश्य 
तदघं हित्वा वहवस्तदर्गति गताः गोप्यः कामात्‌ श्यामसुन्दर, त 
दास्यः करवाम तवोदित मिति श्रोभगंवेतोक्त गोपिकोपासनया 
स्रीणा मुपासना नित्या न तु पुरुषाणां पुरुषाणामपि E 
agia वाक्य ःछोकपूर्वक लिखितोत्तरं 207 5 
तंत्र विधानेन कलाबपि यथा झूथ | करा za r 
साङ्गोपाङ्गाख्रपाषेदम्‌ । यञ्चै स्संकोत्तनप्रायेयेज त॒ | सुमेधसः 
एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिभिः o 

मनुज्ञे रिज्यते राजन्‌! श्रयसा मीरवरो हारिः छ यी 
इत्यतः कलियुगे जातानां महापुरुपस्प ब्रह्मण ~ त 
निःफलेवप्रतीयते इत्यल वछवितेन सन्ध्योपासन पू 
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प्रातरारभ्य साये पर्यन्तं कीटशं भवद्भिः केन प्रकारेण क्रियते| प्री 
स विधि प्रकारेण विविच्योतरं वणनीयम्‌ । तद 
i जाः 

पोषकृष्णा तृतीया | महनावलि पंडितपक्षस्य चतुर्थ प्रश्न पत्रम्‌. 
वि. सं. १९३६ aa 
7 क हरि 
अये प्रणामीधर्मके उपस्थित सजन पंडितो ! af 


हिन्दू माणी मात्रके लिए परमोपयोगी विशेषकर वेष्णबोंके लिए अवश्य | gg 
FT जो एकादशीका व्रत है उसे आपलोग क्या नहीं करते? दूसरी बात ह्री 
भावसे परमात्माको उपासना करना पुरुषके लिए कहां लिखा है? जिसे आप 
परम कतव्य मानते हैं बह कहो! तीसरी बात कलियुगमें निशेण ब्रह्मकी उपासना तत 
महा दुधेट है उसका प्रतिपादन आप क्यों करते हो? यह भी सप्रमाण कहो! af 
प्रश्न चोथा ये हे कि आप लोग सूयौदिको अध्ये नहीं देते हो तो आप AA 
सायं मातः कालको सन्ध्या विधि केसी है? और उसे क्रिस प्रकार करते हो? 
यह सब प्रमाण पूवेक उत्तर दो! क्योकि यहां की जनतामें आप. छोगेंके प्रति 
सन्ध्योपासन के विषयफ बड़ा सन्देह है और इसे हम भी जानना चाहते है। | उ 


पोषकृष्णा तृतीया | महनावलि पक्षके पंडित समाजके जल i 
वि. सं. १९३६ | पत्रका माषार्थ, रेप 
RN अ 
अथ निजानन्द्‌ सम्प्रदायस्य चतुर्थात्तर पत्र 

S प्‌. 
भो महनावलि नगर वासिनः सौराष्ट्र देशीय विद्वृदरा:! श्रयतां | ^ 
पत्रोत्तरमिति तञ्चोक्तं नारद पंचरात्रे एकादशी वाक्य । . £ 
मद्बत ये प्रकुवैन्ति तेऽपि कालान्तरेषु च । 
हरिप्रसाद महात्म्याद्‌ हरि यास्यन्ति नान्यथा ॥ १ 
ब्रततीर्थानि नियमाः क्रतवो दान दक्षिणाः । ` 
भवन्ति पुण्य कर्माणि नाच्युतान्न समान्यहो ! ॥ २ 
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क सिकूथं ये प्राप्यते यदा । 

तदास्मदादिभिः पुण्यै स्तेषास्किं ggi भवेत्‌ ॥ ३ 

जानन्तु मुनयस्सर्वे विवुधा मानवास्तथा । 

व्रतक्रतु क्रियायास्तु प्रसादाग्रे तृणोपमम्‌ ॥ ९ 

हरिभुक्त प्रसादान्नं aka नोपभुञ्यते । 

तदिन निष्कलं पुंसां त्राह्मणानां तु विशेषतः ॥ ५ 

प्रत्यह हरिदत्तान्नं ये भुंजन्ति नरोत्तमाः। 

तानालोक्य पवित्राह स्यासेकाहञ्यपि द्विजाः ॥ ६ 

ब्रतानि तीर्थानि तपांसियानि यज्ञक्रियादान शमं चयदृहरेः । 

नहि प्रसादेन समानि आह यें तेऽघमा स्पर्शीनकम्मेवाह्माः॥ ७ 

वृथा छिश्यन्ति संसारे गर्विता विप्र संज्ञया। 

हरे्भक्तिवहिभूता स्तेप्रसाद पराङ्सुखाः ॥ ८ 

उक्तंच पद्मपुराणे-सेवाब्रतो भवेद्यस्तु कुर्यादन्यत्रतंयदि | 

सेवाभङ्गमवाम्नोति नापि ब्रतफलं लभेत्‌ ॥ ९ 

सर्वेषा मात्मा ख्रीरूपा च तत्प्रमाणं भगवद्गीतायाम्‌ । 

अपरेयमित zarai प्रकृति विद्धिमेपराम । 

जीवभूतां महावाहो! ययेदं धायत जगत " १० $ 

अतएव जीवात्मा ज्लीत्वविशिष्टोजानीमहेवितण्डावादेन 

तञ्चोक्तं वृहद्रामन पुराणे ब्रह्मणोक्ति भुं प्रति-यथा-- 

खियोवापुरुषोवापि भर्तुभावेन करावस p 

हृदिक्कखा गर्तियान्ति श्रुतीनां नात्र संशयः ॥ : À 
zaka प्रजाराजन! कछाविच्छन्तिसस्भा 

शुकवाक्यंभागवते-क्ता घु 


;। भा.स्के. १२१ 
कळो सर्वे भविष्यन्ति नारायण परायणा | Wa 
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भागीरथो गंगांप्रति-साधवोन्यातिनःशान्ताः AA लोकपावनाः। पदप 
हरन्त्यघंतेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वस्तिजगद्‌ भृद्धरि: ॥ २ ` | अहः 
तथा चहरिवंो-अभाविनो भविष्यन्ति मुनयोब्रह्मरूपिणः । राह 
उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधान षुरुषाश्रयाः ॥ ३ गाय 
तथा च देवी भागवते नवमेगंगां प्रति श्रीमद्वाक्यम्‌ । गाय 
कलांशांशेन गच्छ त्वं भारतेवामलो चने (प्मावतीस रिद्र पेति) गाय 
कलेः पंचसहस्र च गते वर्षे च मोक्षणम्‌ ॥ ९ रहम 
युष्माकं सरितां चेव Aza? चागमनं भवेत्‌ ॥ तयो 
मन्मन्त्रोपासकानां च सतां ्रानावगाहनात्‌ । ` | कुशे 
युष्माकं मोक्षणं पायाइशीनात्‌ स्पर्शनात्तथा ॥ ५ WA 
प्रथिव्यां यानितीर्थानि सन्यसंख्यानि सुन्दरि! । : | ब्रह्म 
भविष्यन्ति च पूतानि मङ्भक्त स्पर दशनात्‌ ॥६ ` | स्मः 
मन्मंत्रोपासका भक्ता विश्रमन्ति चभारते । Ja 
प्रत कछु तारितु च सुपवित्रां वसुन्धराम ७ इच 
मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च । | ओं 
तत्स्थानं च महत्ती4 सुपवित्रं भवेद्धुवम्‌ ॥ < लोः 
| Aima: FAAA IAA शुरुतल्पःः । ` | af 
| जोवनमुक्तो KAJA मद्भक्त स्पशै दशनात्‌ ॥ ९ वरे 
एकादशी विहीनश्च सन्ध्या हीनोऽथ नास्तिकः । F 


नरघाती भवेत्पूतो मद्भक्त स्प दशेनात्‌ ॥ १० 


इति ह प्यात्‌दिक पुनः भो गयादत्त नोहर इयाम- 
` `` 7 माधवपलटीदीन शर्म्माणः! सन्ध्याप्रकारं श्रूयताम्‌ | 
| जन्मना जायते शूरः संस्कारेण द्विजोच्यते । 
| 
| 
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वैदपाठीभवेद्‌ विप्रो ब्रह्मजानाति ब्राह्मण: ॥ ११ 
अहरहः सन्ध्यामुपासी दितिश्रुतेः । 
ब्राह्मणोपासका स्तस्या न शेवा न च वेष्णवाः । 
गायत्रीमात्र निष्णातो ब्राह्मणो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १२ 

गायति ब्रह्मविज्ञानं सा ब्रह्मगायत्री स्मृता 
गायत्र्युपासनानित्या चतुर्वेदे रुदीरिता ॥ १३ 

ब्रह्मज्ञानं दिनंप्रोक्त मज्ञानं रात्रिरुच्यते । 

तयोरभ्यन्तरे सन्ध्या तुर्यावस्था प्रकीत्तिता ॥ १४ 
कुशैर्नाराध्यते सन्घ्यानमन्त्रे न च वारिभिः । 

मनस्सन्धीयते तत्र सा सन्ध्या सद्भि रुच्यते ॥ १५ 

्रह्मार्क सन्मुखी भूत्वा सन्ध्या तत्र विधीयते । 

स्मरेत्तां ब्रह्म गायत्रीं या प्रोक्ता ब्रह्मणः प्रिया ॥ १६ 

सावित्री प्रणवस्सूती गायत्री वेद मातरः | 

इच्छाज्ञान क्रिया शक्त्या परिपूर्णाखिलात्मिका 

ओमिति त्रिगुणवीजं भूर्भुव स्वश्च व्याहृतिः 

लोक वाचक विज्ञेयस्तदिति ब्रह्मवाचकः ॥ 

सवितु स्स्टृष्टिकतु ये स्तस्य देवस्य या प्रभा | 

वरेण्यं भगो धीमहि यो नो धियः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रमाण प्रकरणावलोकनेन श्रीमतां शंकातिरोदधातु 
इत्याशास्महे निजानन्द सम्प्रदायानुगामिनः वयम्‌ । 

पौष कृष्णा तृतीया | निजानन्द सम्प्रदायपक्षस्य चतुर्थ-उत्तर- 
| वि. सं. १९३६ पत्रम्‌ । शुभमस्तु ! 


po- —— स्स 
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` प्रणामी धर्मके चतुर्थ उत्तर पत्रका माषार्थ । A 
महनावलिनगर पक्षके पंडित महानुभावो! तथा उपस्थित सञ्जनो ! सुनो, | सार 
नारदपश्चरात्र में लिखा है । एकादशी स्वसुख से इस वातका वर्णन करती है कि, | है पु 
जो मनुष्य परमात्मा के प्रसादका भक्षण नित्य नियम पूर्वक करते हैं, उनके प्र | कि- 
सादके महात्म्यकी समानताको सम्पूर्ण व्रत, तीर्थ, संयम, नियम, यज्ञ, दान, द- | नाम 
क्षिणा, आदि कोई भी प्राप्त नहीं होते, ऐसा प्रसादान्न का महात्म्य है । अच्युत | से * 
जो श्रीकृष्ण परमात्मा हैं उनके प्सादान्नका सिक्थ ( कणमात्र ) भी जो मनुष्य | रूप 
नित्यशः AAAF प्रेमसे ग्रहण करता है, उसके स्पश करने से हे द्रिजा-ब्राह् | गुण 
णो ! में (एकादशी) भी पविल्न होजाती हूं; क्योंकि परभू प्रसादान्नके सामने स- | दुघे 
म्पूर्ण ब्रतादि नियम तृणका के समान हैं; अतः प्रभू प्रसादके अन्नका कभी प- | कह 
रित्याग न करना चाहिए । यदि परञ्च प्रसादका अन्न किसी दिन त्याग दिया जावे | किः 
तो बह दिवस मनुष्यका निष्फल समझो; तिस मै ब्राह्मणों को तो वह दिन विशेष | छिः 
करके निष्फल हो जाता ३। अगर जो कोई मनुष्य ध्रतादिका महत्त्व बताकर | भी 
व्रत, MA, जप, तप, शम दमादि को परमात्माके प्रसादान्न के समान कहता हो | T 
तो है ब्राहमणो! उसे तुम स्पश न करने के योग्य महा अधम समझना । जो विप्रसंज्ञा- | दो 
भिमानी एकादशी यज्ञ आदि त्रतके लोभसे परमात्माको समर्पित प्रसादान्नसे | उस 
ल हो नहीं ग्रहण करते, उनका जीवन हीं ह॒था है। इस मिथ्या जगतूमें केश | प 
Fe T KA समझना चाहिए । इसी वातको पद्चपुराणमे 3 
हैं; कि रमात्माका एकान्त कर अन्यत्रतादिको को g 
है । उसकी सेवामे भंग हो जाता है, ओर तो १7% w p T 
होता, E लिये बह सेवा भंग करता है । इस लिये स्पष्ठ सिद्ध होता है कि T 
za 3 ai $ Sa क नहीं करना चाहिए, वह तो केवल स्वर्गका q 
रस शाख्रवचनका तिरस्कार कर कोई मुमुक्षु ब्रत करता हे ता 
बह ऊपर कहे प्रमाण उभय भ्रष्ट हो व्यर्थ श्रमका भागी होता है । या 
| ओर जो आपने अनन्यो न्यत लाता क r 
यह आपका अम है क्योंकि हम, gi EEN 
| त्युत आपके कथन के oe r यम पाया नहीं जाता, ह, 
| राणका ममाणदिया गया हे कि चाहे छीहो था पर कि ऊपर geama Y 
। पुरुष प्रभूको अनन्योपासना से 
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ही परम पदको प्राप्त होता हे । दसरी वात यह है कि यदि हम आपके कथनात 
सार खी पुरुषका ही विचार करने लग जावें, तो गीताके अन्सार सभी जीव खी 
द पुरुपतो कोड हे ही नहीं पुरुपतो केवळ परमात्मा को ही कह सकते हँ। “जैसा 
कि-अजु नके प्रति श्रीक्रप्णने कहा हे कि हे पार्थ! मेरी इस अपरा. से अन्य परा- 
नामकी प्रकृति ही MA भूत हाकर जगतका धारण किए è” इत्यादि गीता वाक्य 
से भी जीवको पुरुप नहीं कह सकते । ओर Ran फिर भक्तितो स्वतः स्री 
हैं उसे तो स्री भावके विना धारण भी नहीं किया जा सकता । तुमने नि- 
गुणत्रह्मकी उपासना अन्य युगके लिए वताते हुए कलियुगके प्राणियोंके वास्ते 
दट बताया हे यह भी कहना ठीक नहीं । देखो! थुकदेवजीने परीक्षितके प्रति 
कहा है कि सतय॒गादिके प्रजा अ्टाविशतिवें कलियुगर्म जन्मळेने की लालसा 
किया करते थे क्योंकि ब्रह्ममुनियोंके प्रतापसे इवेतवाराह कल्पक अद्ठाइसब क 
लियुगमें सम्पूर्ण प्राणी मोक्ष पाकर नारायणसे पर AANA में AT । देवी 
भागवतमें भी गंगाके प्रति कृष्णने कहा है। “कि अये गंगादि सरिताओ! तुम भारत 
बर्षमें जाकर सरिताओंका रूप धारण करो । कलियुगके पश्च सहख वप व्यतात 
होने पर ब्रह्ममुनि प्रगट होंगे उनके चरण के प्रताप से सम्पूण प्राणी माका TAKO 
उस समय हे गंगादि सरिताओ! बह मुनि तुमारेमें स्तानाथ प्रवेश करर po ja 
स्पश मात्रसे तुम सव मोक्षको प्राप्त होबोगी” । इत्यादि अनेकशः प्रमाण क he 
zama देनेवाळे युनियाके होने को तथा कलियुगक सब प्राणियाके री ति 
मुक्ति पानेको युक्त कंठसे पुकारते हैं। तिसपर भी किसी व्यक्तिको व्रह्मज्ञानसे मु 
zana” के अनुसार शास्नका कान 
नहीं होती, यही निश्चय वना रहे तो “सूथेस्य कि A बरी संजनोका कल्य हे 
दोष? इस विषयमे विशेष न कहना हा उचित समझ, a A DR 
सन्ध्योपासनके विषयमे विशेष कहना व्यर्थ है जन्मसे सभा श्रे 


प्रहआ 

। संस्कार होनेके पश्चात्‌ डज और वेदाध्ययन पूर्ण क z z 

करते हें. यह वात ma सिद्ध है! शाखमता ब्राह्मण उसी a r E 

T Y Ge 

ब्रह्मको जानता हो । तो भला कहो! ब्रह्म कान वस्तु पदाथीकी मूर्तिको ब्रह्म 
तीन: गण ब्रह्म है या पचीश प्रकृति ब्म हे! अथवा YA dr यदो क्रमी 
नाण ततच हो, सो डौ 

ज्ञानको व्रह्म समझ | 

ति न पूवाक्त बस्तुमा ī zA होगा वह कहा : 

ae i a ्रह्मके जाने आह्यणल केसे प्राप्त ₹ 


नो! यथा- 
स्तुज्ञानसे ब्राह्मण नही हा सकता । गायत्रीका अथ छु 
अतः पूवाक्त वे 
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प्रकृतिसे उत्पन्न zana त्रिगुणका वोज भूत है आर “भूमुवःस्वः! ये व्याहृति 
लोक वाचक हैं, 'तत्‌' ब्रह्म है, “सविता” चिदादित्यस्वरूप है उसके उत्तम तेजसे 
हम सबकी बुद्धि चेतन हो रही है उसी ब्रह्मका हम ध्यान करते हें । इस प्रकार 
जव ब्राह्मण हुआतो उसे ब्राह्मण धर्मे प्राप्त हुआ । देखो! प्रतिदिन त्रिकाल स- 
न्ध्या करनेको चारो वेद प्रति पादन करते है । वह सन्ध्या कुशसे नहीं की जा 
सकती मंत्र आर जलसे भी नहीं की जासकती किन्तु मनसे ब्रह्मका ध्यान करने 
को ही सन्ध्या कह सक्ते हैं । 


ब्रह्मज्ञान दिन है ओर अज्ञान रात्रि है एवं बुद्धि सन्धिया है उस में ब्रह्म 
गायत्री का स्मरण करना सन्ध्या हे । जो ब्रह्मज्ञानको गावे वही ब्रह्म गायत्री हे, 
बही सावित्री आर बही वेदमाता हे । उसी को ब्रह्मविद्या, परावाणी, आदि ना- 
मान्तर से पुकारते हैं । आर उस गायत्री के उपासक ही ब्राह्मण हें । उस परा- 
बाणीरूप गायत्री का ज्ञाता परमपदको प्राप्त होता हे । आर शेव, वैष्णव, आदि 
नामसे मोक्ष नहीं होता । यथा--- l 


चिदादित्यं परंब्रह्म चिद्धासा गायत्री स्मृता । 
ता वेद ब्राह्मणो मुक्तः कञ्चिन्नेवान्य साधने: ॥ 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि चिदानन्द्घन परमात्मा qi प्रकाशक है 
चिदानन्दपन ब्रह्म की चिद्गासमभा गायत्री है। उसके ज्ञाता ही सच्चे ब्राह्मण है 
T होता हे मोक्षका साधन भी उस परावाणीरूप गायत्री 
हि हे अन्यसाधनों से ब्रह्म प्राप्त नहीं होता । यही कारण था कि 
ता में अजु न के प्रति कृष्णने ब्रह्म प्राप्तिका मुख्यसाधन प्रेमलक्षणा भक्ति 
का बताकर अन्यसाधनों का निषेध किया हे । यथा-- 


८८ पयन 
सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज ! 
अहे त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥” 


सज्जनो ! संपूर्ण प्रश्नोका उत्तर गवे 
इस वातको उपस्थित जनता पूर्णरूप 
मानने न मानने का आग्रह प्रदर्शित क 


षणापूर्ण प्रमाण पुरस्सर दिया zi चुका 
से देखती रही है । हम किसी विषय के 
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[इति ।बित है उसे मानना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य होना चाहिए । हम सुज्ञ श्रोताजनों 
जसे la अमूल्य समय लेकर विशेष लिखना व्यर्थ समझ ते हैं, अतः इसे यहीं समाप्त 
[कार करते हैं। कि वढुना सुज्ञेपु, शुभमस्तु ! 
| स- ee 
जञा धोप कृष्णा तृतीया | निजानन्द सम्प्रदायके चतुर्थं उत्तर 
करनी वि, सं १९३६ | पत्रका भाषार्थ. 
इति शास्त्रार्थ विषय समाप्त 
रह्म बु 
है, =n 
aT- अ D 
रा ॥ अथ उपसहार, ॥ 


गदि सद्भूश्चिद्वारिजं मूलं परमानन्द HAFAI 
qat ॐ*महत्तत्वं पछव॑ सणुणात्मकम्‌ ॥ १ 


पुष्पं वेदान्तगन्धाढयं मोक्षकेवल्य तत्फलम्‌ । 
तं विहाय adag! किमिच्छसि जगद्विषम्‌ ॥ 


हे ajag भूमि, Ara समुद्र, अर्यात्‌ जीवनरूप जल है, a 

सलिलं कमलं जलम्‌ । पयः कीलालममृतं जीवन 
| दै | कोशे-आपः खरी afa वाबारि सलिले कमल मे Sa माप्रकृतिरूप ( सर्ब 
त्री पुवन aag ॥ “आनन्द ' जल एवं विहारखुप न A Wa 
fa काये कतरी चेतन्यरूपा ) पंकज, दे । Hki ओर वेदान्त ब्रह्मज्ञान 
क्ति | “ अपराप्रकृति ? पत्र एवं त्रिगुणात्मक वदत दे अगल Loa 
सुगन्ध हैं । उस अखंड धामसे उत्पन्न ईस छ a के फलकी इच्छा मतकर: 
है। जिसे छोड़कर हे Wa WI नल कभी नहीं करता । 
अर्थात अपने जातिधर्मको पहचान अ A मुगन्धें मस्त रखक 
भोति प्रनरूप भ्रमर तू भी अपनी आला सली म 


~ 
विष समान जगत क्यो फंसा पड़ा ह यह 


का | अमृत फल स्वरूप मोक्षका उपभोग कर) maa ऐहिक वर्णाश्रमादिका अन्तिम 
| ते ^ त तो पंकज मिय है, क्योंकि जीके प्रति कहा 
के तेरा धर्म नही, तू त जैसाकि जे श्रीरामने लक्ष्मण ; 


| `> 
उ- | ध्येय आत्मोपलब्धि कोडी माना है जता 
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२२० त्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ६ 


आदो स्ववर्णाश्रमा वर्णिताः क्रिया कृत्वा समासादित शुद्धमानसः 

समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधनं समाश्रेयेत्सद्रगुरुमात्म लब्धये ॥३॥ 
इतिश्रो कृष्णचित्ताचाये विरविते त्र्मविज्ञानभास्करे 

भाषार्थदोपिकायां सभावृत्तनिरूपणन्नाम षष्टकाण्डं समाप्तम्‌, ॥ | अर 


अ 
.-------- -yaa TA Im Immm AT 


अर्थ- हे लक्ष्मण ! सृष्टिके आदिमं चार वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रीय, बे | कह 
शूद्र, ) तथा चाराश्रम ( व्रझचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ) का वर्णन ररि 
किया गयां है । जिससे कि मानसिक शुद्धि भाप्ति होती हे और जब पूर्व पूया] _ 
उदय हुआ और संचित तथा क्रियमाण पापोंका नाश हुआ तव मोक्षकी जिज्ञासा सुः 
उत्पन्न होती हे अत; उस समय संन्यास आश्रमधर्मका परित्यागकर ब्रह्मपरापय | S 
सदगुरुके शरणमें जावे । यही. ब्रह्मम्राप्रिका मुख्य साधन हे । संसारम मातापित| अ 
जन्मदाता होनेसे गुरु हैं, आर दूसरे विद्यापढाने बाळे विद्यागुरु हैं, तीसरे पोरो-| के 
हित्यकमे करानेवाळे, चोथे मन्त्र उमम सिखानेबाले, पांचमे छल पाखंड सिखाने: 
वाले एवं छठवे मंत्र दीक्षा देनेवाले कुलगुरु ओर सातवे जो मोक्षज्ञानके दाता | 
अहससाक्षात्कार करानेवाळे सदयुरु; इसभांतिगुरुओकी संख्याका क्रम है। इस जगत |. 
का SU Et श्रीनिजानन्द स्वामीही हैं। जिनके शरणागत हि 
जा म रे त 0 शुद्धान्तःकरण से निज स्वरूपा 
। तारतमज्ञानके परिचय करानेवाले इस : न हि तना सा 
वो के मो Š भावज्ञानभास्कर ' ग्रन्थको संसारा) स 
| जो के मोक्ष देनेके लिये प्रकाशित किया है ॥ स 


hu छ| 

; अन्तिम निवेदन | 
अन्द ब्रह्म पदाम्बुजे हृदि गतं भ 
वैराग्य घदसेव विश्वविषयेष्विन्दि 
द्त्त येन प्रकाशकं च हृदि मे 
तेनाहं दहशे परोक्षरहसडस्तु 


क्ति प्रदं maza, 
षु सर्वासु यत्‌ । 
धाप्नि स्वरूपं fasa, 
परचापरम्‌ ॥ १ ॥ 
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` ब्रह्मविज्ञानभास्कर. कां. ६ २२१ 


जीव अज्ञान नीदवश; रचहि स्वप्न संसार । 

MA भटकत मोह वश, सहि दुख अमित अपार ॥२॥ 
सद्गुरु MAT ज्ञान दे, कियो स्वप्न AATA । 
अखण्ड भवन वैठाइके, पूछत स्वप्नसुपास ॥ ३ 
आनन्ददास आनन्द हो, पिये चरणरस लागि । 
कहत WAA वात सव, परमधाम .विचजागि ॥ ४ 
रसिक विहारी सांबरे, सत चिद पूरणानन्द | 
सुन्दर सदा अखंड रस, अद्वय पद निन्द ॥ ५ 
महाराज agaa पर; अनुचर सत सव शक्ति । 
अस्ति भांति प्रिय सहित हिय, आनन्द प्रेमाभक्ति ॥ ६ 
केवल्यमोक्षतित मुक्त सव, सत चिद आनन्दराश । 
सूर्य निटक दिन रेनि नहि, पूरण सदा प्रकाश ॥ 5 
चार दिनाके सभाकी, प्रश्नोत्तर की वात। 
लिखी गई हें ष्ट महेँ, होनेको विख्यात ॥ ८ 
आनन्ददास आनन्दहो, FU ARTAMA । 
सकल वाक्यको अर्थ कहि, नाशत श्रमअज्ञान ॥ + 
सव प्रकार भाषा सरल, सुन्दर वि । d 
सहित टिप्पणीके रच्यो, संदर्भ बोध विशाल ॥४ 
दवितीयवार प्रभु कृपासे, रच्यो सुधारि अत 
'ऋष्णदत्त' 'पढिप्रेमसे नर न पर भवकूप । 
श्रीअष्टोत्तर शतश्रो पा किउ 
भक्तन हित आज्ञाकरी, छ रिता e | 
॥ इतिश्रीब्रह्मविज्ञानभास्करे च मौ 


“क ८८० 
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है २२२ 


सदाशिव संहिता, 


———— oboe 


प्रारम्भिक निवेदन. 
प्रिय सुन्दर साथ! श्रांपरब्रह्म परमात्मा अक्षरातीतके निजधाम महल, प. 
Fay, निकुंज, कुंज, वन, उपवन एवं पक्ष पचीस, मानिक पहाड़, पुखराज, यपुना 
आदिके पूर्णतया समझ HAN यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जेसे-इस भो. 
तिक जगत्‌ में प्रत्येक बस्तु, प्रत्येक त्व, किसीन किसी प्रकारके एक दूसरे त- 
वका संयोग विशेष लेकर ही तत्चज्ञानको प्रकाशित करता हुआ देखनेमें आता 
हे तो सत, चिद्‌, एवं आनन्द, पदार्थ त्रयसे पूर्ण ब्रह्मधामभी किसीन 
किसी धर्म विशेषके संयोगसे सबिदानन्द विभूतिके सहकार विशेष को छेका 
ह अखड लीला बिहार भूमिका आदिका प्रकाशक होगा, क्योंकि ब्रह्म 
धाम तो सदा अखंड एकरस आनन्द पूर्ण लीलामात्र भूमिका युक्त अविनाशी 
तों से प्रकाशित है । अतः वहां भी किसीन किसी तत्व विशेषके पूर्ण ध्म से 
ही त्येक पदार्थ शोभितं होना चाहिए । इस मूल आधारको छेकर “सदाशिव- 
संहिता पे सनकादिकोंके मति ब्रह्मधाम कें स्वरूपका वर्णन सदाञ्चिवज्ञीने जिस | _. 
गम्भीरता आर अगाधताके' साध किया है । उसे हम सुन्दर साथके हितार्थ | 5 
उनके समक्ष उपस्थित करते-हें। यदि इससे सुन्दर साथका कुछ भी उपकार ति 
हुआ तो हम अपनेको कृतार्थ समझ उनके. समक्ष पुनः कोई अन्य अनुभव योः | ए 
ग्य वस्तु उपस्थि करेंगे । जिस प्रकार अपने यहां 'पणालिका? का निरूपण वाणी 
। वचनद्वारा किया गया है उसी भांतिका यह मनोहर छन्दोबद्ध प्रणालिका आपके ४ 
| क हा स | 
| का को zo मझग । इसमं एक यह अत्युत्तम सुविधा है कि 
प्रणालिका का सम्पूर्ण तत्त्व सूक्ष्म तथा संक्षपमें होनेसे पढने वालोंको तथा सीखने 
N 


£ x पत्ये ~ 
i बालीको प्रत्येक विषयके समझने पं विशेष लाभ होगा | 


ग्याप sai आपका हितेपी = 
. ८७9 
जामनगर, विनम्र कृष्णदत्त शर्म्मा. 
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प्रणालिका, 


ञ्‌ Te ~ 
थ छन्दावडप्रणालका, 

॥ श्रीसद्चिदानन्द सद्गुरुभ्यो नमः ॥ 
| सतगुरु दीनदयाल हो; पर ते पर पददानि । 
aa) बन्दो शिर धरि पद पदुम, द्रवहु दीनजन जानि ॥ १ 
म भौ. शुरु पगनष मणि चन्द्रिका, सुमिरत सुमति प्रकाश । 
सरे | माया विळसित विविध भ्रम, तम समूहको नाश ॥ २ 
आता सादर सतगुरु चरन रज, सेवत शरण मनाय। 
केसीन | बेदवाद मतभेद श्रम, संशय शोक मिटाय ॥ ३ 
लेक | शरणागत सतशिष्यको, वोधक शोधक ताप । 
[नाई कहो यथार्थ वेदसत,समरथ सतगुरु आप ॥ ४ 
म से| बृहत सदाशिव संहिता सनमत गुरुमुख वाणि | 
fa- बेद रहस्य भाषा भनत सरल सहज सुखखानि ॥ ५ 


+ 
9 
AY 


m चौ०-पढ्यो न वानी वेद पुराणा | चाहतवस्तु यथारथ जाना | 
पकार | तिनके अरथ दयायुरु कोन्ही, । भाषा भनित ge ua 
गोः | एकसमे सनकादि मुनीशा । गए सदाशिव जहां mi 
बाणी | दंडप्रणामकीन्ह मुनिराई । पूछी कुशल सदा शिव साई 2 
Ti कुशल अर्थ आये तुम पाहिं । करहुं टपा जिमि संशय क 
साता | सतचिद आनन्द पद समुदाई । MWA यह वेद वताइ 
र एक अनेक भाव बहु मेदा | विविध ma pss 
जिहि विधि उपजे आतम ज्ञाना। संशय Oe 

E में श्रीयुत ब्रह्म गलदासजी 
यह छन्दोवद्ध प्रणालिका की पराका की मति इ Wa I मचा पके लिये चिर 


सतत परिश्रमसे उपलब्ध 
कृतज्ञ हैं । उनकी सदिच्छासे जुन्दर गा 
परणामीधर्माचाय महाराजश्री थनीदास 
करदिया है । 
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२२४ प्रणालिका; 
सुने सदाशिव वचन विनीता । परमारथ पर परम पुनीता ॥ ठ 
प्रेमपुरकि बोले मृदुवानी । परमानन्द ब्रह्मरस सानी ॥ १० r, 
तुम परमारथ आतम वादी । ब्रह्मानन्द मगन मुनिआदी ॥ | 
सुनहु मुनीर! MAMA | YA शु्ततर अकथ कहानी ॥ ११ उ 
दोहा. 
सत चित आनन्द भाव घन, निजानंद निजनाम । i 
श्रीकृष्णार्य AZAN, जो अनादि परधाम ॥ १२ र 


YA शब्दके पार जो, निराकार निरबान । नद 
निराकारके पार जो, अक्षर ब्रह्म निदान ॥ १३ 
पार अक्षरातीत जो, सतचिद आनन्दरूप । 
लीला रस .मय युगलवर, नित्य विहार अनूप । १४ 
सत्य सदात्रत मान. सम, अचल अनंत अभेद । 
` अपरिछेद अविकार एक, सत पद वरनत वेद ॥ १५ 
YA वह चेतन ज्ञानघन, पूरन, परम प्रकाश । 
सत्य सनातन सवेगत, चिद पद सबै निवास ॥ १६ 
- पुनि वह सुख रूपीसदा, सत अखंड. सुखधाम । 
| नित्यानंदानंदपद, सव विध पूरन काम ॥ १७ 
| चोपाई. 
सत सत्ताकरि पूरण जोई । चित चैतन्य ज्ञान निधसोई ॥ 
पुनिसो आनन्द करि सुखदाई। त्रिपद अर्थ मुनि वेद वताई १८ 
का। एक एकर्म भेद अनेका ॥ १९ 


'एक अनेक भेद वहुतेरे । सतचि 


न व्‌ द आनन्द भाव घनेरे ॥ 
इहि विधि सव अद्वेत अभेदा । जल तरंग इव वरनत वेदा ।२० 
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| प्रणालिका. za 
| | एक वाच्य वाचक वहुतेरे । एक जातिमे व्यक्ति घनेरे ॥ 
एक्षण एक लक्ष वहु होई । इहि विध एक भाव सव सोई ॥ २१ 
सुनि सुनि वोले विनय समेता। सुनहु सदा शिवङ्गपानिकेता॥ 
संशय सूळ मूल श्रमनाना । जिहि विधि मिटे कहहु सो ज्ञाना॥२२ 
आपु कहे परब्रह्म अनूपा । टीलारसमय युगल सरूपा ॥ 
सत चिद आनन्द रूप अधारि। नित्यानन्द अखंड विहारि ॥३३ 
सो सव मोहि कहहुपरगामी । तुम सवैज्ञ सदाशिव स्वामी ॥ 
मेंहों शरण तुमारे साई । करहुकृपा जिमि संशय जाई ॥ २४ 
दोहा-सो सुनि मुदित महेशमन, मगन ध्यान छव लीन । 

प्रेम पुळकि बोले विहसि, धन्य धन्य सुनि कीन ॥ २५ 

सत चिद आनन्द भावमें, विविध भाव बहुभेद । 

JA गुप्ततर- गूढतर, कळु ककु जानत वेद ॥ २६ 
सो कुछ कहो जथामति भाऊ । वेदहृदय अतियुप्त प्रभाऊ ॥ 
विविध भाव करि विविध सरूपा। लीला विविध विहार अनूपा ॥२६ 
सत मय अक्षरब्रह्म प्रतीता । चिदमय ब्रह्म अक्षरातीता ॥ 
आनन्द रूपप्रिया श्रुतिगाईँ । तिनके अंग प्रिया समुदाई ॥२७ 
. आनन्दके सत पक्ष पचीशा । तिहिचित्त रूप स्वामिनीइशा ॥ 
तिहि आनंद सखी समुदाई । ददश अंगो सहससुहाश ॥ ८ 
तिनके अङ्ग सहचरी समूहा । अगी अंग अंगजा व्यूहा ॥ 


७ c 
॥ पक्ष पचीश कहो समुझाई । जाते आतम संशय खाई" 2 | 
| | आनन्दके सत भाव मझारा । सतचिद्‌ आनन्द माग "o 
१५ | सतमें ख चल तेज जलभोंमि। निजयुण पंच Raza सोमि ।३ 


[च समाना ॥ 
| आनन्दते दशइन्द्रियजाना | ज्ञान करम डा आर Wa” 
| सव गुण धर्म सर्वमंजेते । सव अवाधित शा 
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चितमें चारिउ अन्तश करना । एते वीश चार सव वरना ॥ 
शक्ति अनंत अवाधित चिदमय। इन्द्रिय अंतशकरण चतुष्टय ॥३३ | चो० 
सवमे चितमय आत्म एका । पख पचीस कर भणू विवेका॥ | चिद 
YA पचीश रूप असथाना । तिनके अंग अवरथल नाना ॥ ३१ चिद 
इहि विध मणिमयभूमि विशाला । जलथल सकल उचेत उजाला॥| वय 
धाम धरनि वन उपवन जेते । सरित सरोवर anan तेते ॥३५ | अद 
लतावहरि गिरिगहन गभोरा । तालपाल जमुनावर नीरा ॥ | शड 
कुंज निकुंज गुलम डुमजाती चित्र मनोहर अदभुत भांती ॥३६ चिः 
रेंनि दिवस रितुरंग अनेका । रविशशि नखत विचित्र विवेका। | अंत 
तेजवंत वलवंत ANÈ | समय समान सुचेतन सारे ॥ ३७ | दोह 
आज्ञारूप सदा अनुकूला । थिरचर सकल सुचेतन मूला ॥ 

रविशत कोटि प्रकाश अनूपा । शशिशत कोटि सुशीतल रूपा ॥३८ 

नित्य नवीन प्रवीन पुराने । जलचर थलचर अचर सयाने ॥ 

पशुपक्षी सव वननभचारी । सदा सुचेतन आज्ञाकारी ॥ ३९ | चो 


मन अनुकूल सेव्यरुषजानी सेवा gga सदा सुखमानी ॥ | अः 
आनन्द कसत भाव मझारा । सत्य अखंडानंद विहारा ॥ ४० सो 
दोहा-प्रेमरूप मन प्रेम तन, प्रेम साज शगार । q 
खेलवो रस प्रेम मय, प्रेम अहार विहार ॥ ४१ q 
सत्य सच्चिदानंद मय, सेवा विभव अभंग । चि 


शब्दातीत अनन्त सव, एकरूप एक अंग ॥ ४२ 

जधल जनवन अगनगन, धरनि धाम सुखधाम । 

Aaah सतभाव मधि, सव विध प्रत काम ॥ ४३ 
इति आनंद पदार्थ वणेनम्‌ ॥ १ 
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अथ चिदपदार्थ वर्णनन्‌ 

चो०-चिद पद वाच्य सच्चिदानंदा । पार ब्रह्म परमानंद कंदा ॥ 

चिदमें सतचिद आनंद भावा । तिनमें विविध भावश्रुति गावा ।४४ 

चिदके सतम आप सरूपा । लीला रसमय रूप अनूपा ॥ 

वय किशोर वन नित्य नवीना । उत्तम पुरुष पुरान प्रवीना ॥४५ 

अदभुत रूप रमत प्रिय प्यारी । नित्यानंद अखंड विहारी ॥ 

शब्दातीत अनादि अनंता। वरनिन सकत वेद विधि संता ॥४६ 

' चितके चिद सर्वज्ञ सदाई । वाहिर अंतर पूरण ताई ॥ 

अंतर जामि अग जगमांहि। जलथल पवन गगन गन मांहि ॥४७ 

» | दोहा-चिदके आनंदभाव मँह, सत सुख लीला सार । 

| आनन्दरूप प्रियनसो, वरतत नित्य विहार ॥ ४८ 

॥३८ सत शंगार किशोर वर, रसमय जुगल सरूप । 

। नित्यानंद. अनंत सुख, पूरन परम अनूप ॥ ४५ 

, | चौ०-बहुविध लीला गंज अनेका । गूढ़ भाव जंत्रित सव एका ॥ 
अगी अंग. अंगजा .पुंजा । लीला अमित गंज अनु गजा ॥ ५० 

| सो सव एक सञ्चिदानंदा । वहुविध हरिहर विधि श्रुति बंदा ॥ 
शब्दातीत अखंड विहारा। श्रुति विधि शेष न पावहि पारा पी 
जाहि जनावहि सो कछु जाने । माया वरा सव भ्रमत FA 
चिदानंद पद भाव अपारा A कछु कह्यो बुद्धि अनुसारा 

इति चित्पदार्थ वणनम. 


c 
अथ सतपदार्थ वणनम्‌. व 
ञो. अब सत पदको कहीँ प्रकारा! पुनि जिहि L a आ 
सतमें सत चिद आनन्द भावा। तिनमें विविध भेद श्र 
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सतके चिदतें आनन्द सरूपा । अक्षर ब्रह्म अनादि अनूपा | 
सो सर्वज्ञ सर्व गत सांई । बालरूप अदभुत प्रभुताई ॥ ५४ 
वाल विनोद अपरिमित भावा । विधि हरिहर श्रुति पार न पावा॥ 
वाल किशोर अखंड विहारी । एकरूप दुई लीला धारी ॥ ५५ 
सतके आनन्दते वर रूपा । श्रीलक्ष्मीजी रूप अनूपा ॥ 
तिनके अंग साज सिवकाई । संग सहचरी अमितसुहाई ५६ 
श्रीलक्ष्मीजी हेतु अपारा । वहु विधवाल चरित विस्तारा ॥ 
सो कछु नेक क्यो परकारा । शेष सहश मुख लहे न पारा ॥५७ 
दोहा-सतमें तीनि सुभाव पुनि, तिनमें भाव अनन्त । 
केवलि पुनि सवलिक सदा, अव्याकृत बरतंत ॥ ५८ 
केवल सो चितरूप हे, अक्षर बुद्धि सरूप । 
रास अखंडानन्द तहं, इन्दारण्य अनूप ॥ ५९ 
चो.-चिदणुण गर्भित आनर्‌ 
कन z गित आनन्दरूपा। सवलित ब्रह्म सदा अनूपा॥| | 
“ नेस पुरुष पुराना । महाविष्णुवर वेद वखाना ॥६० | 
हिकर दूसरि व्यक्ति सुहाई । चित सदाशिव वेद वताई ॥ 
नज अखड ता मध्य विराजे । गोपीकृष्ण सदाछवि छाजे ॥ ६१ 
आनन्द गुण गरभि fe 
त सतरूपा। अव्याकृत पर ति 
लो पुनि ! प्रकृति अनूपा ॥ 
WA पुरूष अंशजो पावे । कोटि कोटि शत अं 
ह लो शत अंड बनावे ॥ 
ह राशन वारा । माया विलसत 
दुइ रूप भक्ति पुनि होई । विद्या ओ अवि 


\ 
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— #वलित शक्ति सत्य सुखधामा । चिदानन्द लहरी असनामा ॥ 


R 
गवा॥ 
RU 


च्ञो-माया मंडल मध्य सुहावा । धरे 
जब वह पुरुष प्रकृति मह आयो। तब 
त 
छुभित भये गुण स 
वहुसों होन च हेमन माहि (काल ला WA 
इच्छाज्ञान क्रिया सुधि आई । साया 


y? एसी शक्ति अनन्त अनूपा । विद्या मंडल गतवहु रूपा ॥ १६ 
॥हा-विद्या मंडळ कद्यो अब, gag अविद्या भेद । 


अखिल अनादि अनंत अति, वहु विध वरनत वेद ॥ 
मूल अविद्याके विषे, प्राकृत मंडल जान ॥ 

अति विचित्र ता वीचमें, महद अंड बहुमान ॥ ६८ 
महद अंडमें सर्व पर, विरजा विरज विशोक ॥ 
विरजा वीच विहारवर, वरनत पद गोलोक ॥ ६९ 
दीरघ जोजन कोटि शत, कोटि एक विस्तार ॥ 
तासु बीच शत शुंग गिरि, ताविच मंडल सार ॥ ७० 
शान्त सदा पुनि सख्य विधि, वात्सल्य श्रृंगार ॥. 
निज निज मंडल विभव वहु, विलसत विविधि प्रकार ॥७१ 
mza वैभव प्रकृति महे, प्रकृति ईश वहुभाव ॥ 
विहरत वहु विधरूपकर, ज्ञानानन्द स्वभाव ॥ ७९ 
माया मंडल उभय प्रभु, सोई सवलित सर्वेश ॥ 
माया विभव विहार ag, कहुन वेद विधिशेष ॥ ७३ 


माया विभव विहारको, भाव रहे मनमांहि K > 
ज्ञानानन्द स्वभाव करि, लिपय न माया मा 
बीज निज अंश प्रभावा ॥ 


निज पूर्वरूप विसरायो ॥७५ 


। या विच एक अहँ रुतिवादी ॥ 
p सै गतिजानि ॥७६ 


पुनाई ॥ 
क्ति सर्वज्ञ सदाई ॥ ७७ 


इच्छाते वह सृष्टि वनाई | ज्ञानश 
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क्रिया शक्ति करि प्रकृति मझारा । वीर्यहिरणभय ॥ 
महातत्त अशनाम सुधारा । निद्रा वरण रूप आकारा ॥७८ 
ताते अहंतत्व उपजाए । त्रिविध रूपशुण .ताहि बनाए ॥ 
तामस राजस तेजस रूपा ! तिनते सारी सृष्टि अनूपा ७९ 
तमतें नादयुक्त नभहोई । ताते परस पवन पुनि सोई ॥ 
ताते रूप तेज विस्तारा । तिनतेरस जल करत पसारा ॥ ८० 
गंधवत्त प्रथिवी यहिभांती । चेदशतत्त तमोगुण जाती ॥ 
राजसते दश इन्द्रिय जाए । ज्ञानकर्म दुई पंच सुहाए ॥ ८१ 
्रोतत्वचा पुनि कछु सोहाई । रसना घाण ज्ञानपद पाई ॥ 
करम करण वाणी कर पॉए । गुदालिंग. ये पंचवतॉए ॥ ८३ 
तेजस अन्तः करनविचारी । बुद्धिमन चित्त अहंक्रति चारी ॥ चो० 
WED देवा। सोसव करहि पुरुषको सेवा ॥८३ प्रग 
43] a ome । ज्ञानकरणके पंच सुवारा॥ | रमा 
Pa लाली a | कर्मे हढाई ॥.८४ | रमा 
तेजश अंश चतुदशै एते । होर | a ईशा Wa वि. 
YAWA 'एत.। इन्द्रिय अन्तश ईश कहेते ॥ ८५ | af 
T ति गुण परहोई | INA परे कहेमन सोडे.॥. | gf 
S c ` 
S oa TA Tia मायापर ags cg | रम 
ः ते पुरुष ओर नहि कोई ॥ | २१ 


तापर 
a अक्षर नहा अतीता । अक्षर, पार अक्षरातीता ॥ ८७. | अब 
पुरुष शक्ति प्रेरित सवे, भए परस्पर. 


> एक ॥ मंड 
y सरूपयुत, विरचे अड विवेक .॥ ८८ शुर 
a A पुरुष, आप रच्यो वर नीर । _ मत 

पा ता नीरमे, नारायन वर वीर ॥ ८९ विव 
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` 9 प्रणालिका. २३१ 
तानाभी सर कमल वर, तिहि विच विधि उपजाय ॥ | 
हरि प्रेरित विधिचारि मुख, प्रगटे श्रुति समुदाय ॥ ९० 
ऋग अरु यजुर साम गण, तुय अथरवण वेद । 
तिनकरि सृष्टि अस्तृ्टिको, प्रगट भयो सब भेद ॥ ९१ 
विधिते शिव सनकादिमुनि, मानस afe गनाए ॥ 
मनुते मेथुन सृष्टि सव, सुरनर AAT जाए ॥ ९२ 
मनु मुनि मानस सुर असुर । रिषि प्रजेश गन्धर्व ॥ 
किन्नर गण नर नाग नग, खग मृग पन्नग सर्व ॥ ९३ 
स्वरी नरक पाताल नभ, थावर जंगम जाति ॥ 
लोक चतुर्दश जीव सव, उप जाए बहु भांति ॥ ९४ 

चो०-आदि पुरुषकी शक्ति सुहाई । रमारूप ब्रह्मांडमें आई ॥ 

प्रगट रहीसो सिंधु मझारहि। मिलीआय निज प्राण अधारहि ॥९५ 

रमारमण. अतिशय सुख माने । रमा प्रेमवश आप विकाने ॥ 

रमा प्रीतिके अरथ रमापति रचे लोक वैकुंठ विशद अति ॥८६ 

प्राकृत मध्य अंडके वाहिर ! वेद पुराण शाख महँ जाहिर ॥ 

मणिमय धाम विचित्र विराजा। रिद्धिसिद्धि पूरण सुखकाजा ॥ ५9 

मुक्ति चतुर्विध विरज विहारा । सेवक सेव्य T ॥ 

रमारमण निज जनन समेता।वहुविध विहरत ता Ua 

रमारमण वेकुंठ वखाना । तापर पद गोलोक प न 

अव्याकृत गत मंडल दोई । प्राकृत शुद्ध कहे पुनि जोई ॥ 

[डल शुद्ध मध्य वर विद्या । प्राकृत मंडळ नी अविद्या ॥ 

मंडळ शुद्ध मध्य वर डळ नित्य अनित्या ॥१०० 

शुद्ध मंडल गतलीला नित्या प्राकृत मंड > 


खेळ विश्रामा ॥ 
मू अव्याकृत नामा । वाल विनोद 
ल प्रकृति अव्याकृत (त सो संक्षेप बतावा ॥१०१ 
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२३२ प्रणालिका. É 


विधि हरिहर सुर असुर निवासा । भिन्न भिन्न गतिज्ञान विलासा १०३ कोटि 


एक अडकी भांति वखाना । अंडकडाह अनन्त अमाना ॥ Aaa. 


एक अंडमें चोदहलोका । लोक लोकमें वहुविध ओका ॥१०३ TF 
भूअरु भुवर स्वर्ग वरलोका । महर जनः तपसत्य सुलोका ॥ 4 
सा < 


अतल Aag पुनि सुतलतलातळ। महारसा पाताळ अन्ततल १०१ 


| विश्वरूप वेराट वखाना । लोक चतुदेश अग वखाना ॥ थोरा 


सरित सिंधु गिरि गहन अपारा । अंडकोश सव अंग मझारा ॥१०५| सत 
सात द्वीप पुनि महो मझारा । विचविच सिंधु द्वीप विस्तारा ॥ | रीत 
जब शाक शालमलजाना । कोश क्रोंचगोमेद वखाना ॥ १०६ | सत 

सत 


पुष्कर सात द्रीपको नामा । एक एक वहु विध विश्रामा ॥ 
छार क्षीर द्धि घृत इच्छुउदक । सुरा शुद्ध वह जल जीवंतक॥१०७ इहि 
नर सुर असुर जीव विस्तारा । अमित भांति कोवरने पारा ॥ | सो 
कर्म धर्म मत पंथ अनेका । पाप पुण्य कोकहे विवेका ॥ १०८ | दोह 
स्वगे नरक तियंग गतिजेते । वेदाद्‌ वरने सवतेते ॥ 
कहाँ कहाँ रुग चरित अपारा । माया विभव खेळ विस्तारा ॥१०९ 
अव यह अंडकोश विस्तारा । जोजन कोटि पचाइा पसारा ॥ 
गोळ मंडलाकार सरूपा । अष्टावरण गिर्द बहुरूपा ॥११० 

| WAA YA एदवाई । जोजन कोटि पचाशमुटाई ॥ 

तात दशशुण जल विस्तारा। ताते दशगुण तेज अपारा ॥ १११ 

| ताते WA पवन प्रचेडा ताते दशगुण गगन अखंडा ॥ 
ताते दशयुण शून्य अकारा | महागाइतम सोहंकारा ॥ ११२ 
ताते दुशयुण महत हिरण्यमय | परम प्रकाशक तेज पुंजमय ॥ 
तात दराइण प्रकांत प्रधाना । वर्ण विचित्र विशद अस्थाना ॥११३ 
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महद्‌ अंड इहिभांति वखाना । ऐसे अंड अपरिमित नाना ॥११४ 
प्राकृत मंडल मध्य विराजे । अव्याक्कत लीला छवि छाजे ॥ 
अक्षरवाल चरित्र अपारा । उपजत दिलसंत लागुन वारा ॥११५ 
सो अति लघु परमानु समाना। वस्तु अवस्तु न जात वखाना ॥ 
थोरा असजो कह्यो इँदेशा, दिशामात्र अंगुलि निर्देशा ॥ ११६ 
o > S 
सत पद अर्थ मध्य सव सोईं । विद्या ओर अविद्या दोई ॥ 
9 2 7 $ १८ 
सतके सत अव्याकृत होई । सतके आनंद सवलित सोई ॥११७ 
à केव थे । सतके त्रिविध भेद सवपाये ॥ 
सतके चिद केवल श्रुति गाये । सतके त्रिवि द 
सतचिद आनन्द पद समुदाई । गूढ भाव यह तुम सुनाइ ॥ 
इहि विधि सतचिद आनन्दरूपा । एक अनक अनंत ॥ 
॥ | सो सव ईश्वर भाव विहारा । एकरूप अश्र्त अपारा ॥११ 
पद तीनि ये, ब्रह्म भाव श्रुति गाय ॥ 
दोहा-सतचिद आनंद MA य; 
कु त्य जड दःख हैं, माया भाव गनाय ॥ १२० 
पुनि असत्य जड़ दुःख हैं; WA 
ब्रह्ममाव युत ब्रह्म है, माया Ya > Wa 
उभय भाव युत उभय विच, इश्वर माण क 
समाप्ति पुष्पांजलि. 


सुनिमुनि हे विशेष युत, वहुविध कीन्ह zi 
> ब्रह्मानन्द निमभ मने, मुदित गये P a 
बृहतसदा शिब संहिता, या > z 
भाषादेश विशेष करि, कहे यथा म € हे 
वि 2 बा e विधि वेद ॥१२४ 
अगम अनन्त अपार आत; 
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२३४ प्रणालिका. 
शेष सहस सुख वपुगन हीन भवेकता महि धूरि॥ 
माया वेभव Saga, गनिनशके गुण भूरि ॥१२५ 
श्रुति रहस्य सनकादिसे, कहे सदाशिव जोय ॥ 
सतचिद आनन्द भाव गुरु, कहे सरसकरि सोय ॥१२६ . 
शुद्ध हिरदे सतभावभरि श्रद्धायुत अनरूप ॥ 
| प्रेमपात्र पूरा मिलहि सन्त प्रकाशहि भूप ॥१२७ 
| [ सदाशिवसंहितान्तर्गत ] इति aman, 


अथ शब्दडोरी श्रीनिजधामकी. 
[विराट्‌ निरूपण, ] 

चछुरी सखी निजधाम, मूळघर हे जहाँ । 
जहाँ पूण ब्रह्म अखंड, सकळ हें तहां ॥ १ 
सतु श्री प्राणनाथजी, जोराह बताईया।  ' 
सोमे तुमको देउँ वताय जोमोहि दिखाइया ॥ २ 
इत नीचे सप्त पताल, नरायण ओक है । | 
इत JA सप्त अकाश, त्रिगुणको लोक है ॥ ३ 
इत विष्णु चतुभुजरूप, मुक्ति संग चार हा 
इन घरको वेकुण्ठ नाम इण्डमें सार हे ॥ ४ 
ईन उपर अष्टावण, तेजमय शुन्य हि 
JA अष्टावणलो, दश दश गुण्य हैं ॥ ५ 
ये अष्टावरण सलील मिनें के ख्याल हैं 
इत कोटिनभांति प्रकाश WA 

शि, सुखनके जाल है॥ ६ 
इन आगे जीव सरूप, जोति आकार हे। | 
एक जोजन अरब नमाण, नाम अहंकार हैं ॥ ७ ॥ 
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प्रणालिका. 


यह घट घट वासीराम, रूपकी राशि है । 
यह अक्षरको चितरूप, मिनें ब्रज भास है ॥ ८ 
इन आगे शक्ती ज्ञान, नाम गायत्र हे॥ | 
यामे लीला सर्व अपार, वेदकी मात्र है ॥ ९ 
इन आगे तत्त्व महान, नीदको रूप है । 
यह माया छलकी फॉस, सून्यतम कूप है ॥ १० 
यामं जाहिर कोटन चन्द्र, भान परकाश है | 
याके अन्तर हृदयाकाश, WAR भास है ॥ ११ 
इन आगेमाया रूप, इच्छ अव्यक्ति है । 
यह कोट प्रपंचनमूल, महावल शक्ति है ॥ १२ 
इन कोट रूपधर आप, कीन्ह छलवल घनी । 
दिये कोट ब्रह्मांड भुलाइ, और उनके धनी ॥ १३ 
यह आपही सवगुण होय, आप निर्गुन वनी। 
यह आपु कृष्ण वपु धार, करत लीला घनी ॥१४ 
इन आगे है महाविष्णु, सुरत सवलितकही । 
माहें तिनके महाकारन, तीन लीला सही ॥ १५ 
गिर्दगोकळ È गोलोक, परेवन इन्द हे । : 
तिन इन्दावनके मांहि, महल सुख कन्द हे ॥ १ 
जाये सगुनी सव वेकुंठ, निगुनी सन्य । 
जो पहुंचे दोके पार, सो gaia YA | 
इत हरीदास हरिवंश, व्यास और * 
जिन्हें सतगुर मिलिया प्रम, Ta 
इन महा विष्णुके गिरद, इंड r है॥ १६ 
ताको वार न पार सुमार, TE ई 
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२३६ प्रणालिका. 


Se पन ला 


इन उपर प्रणव ब्रह्म, सवनको पीव है । 

अक्षर के कोट ब्रह्मांड, ये तिनको जीव है ॥ २० 

इतहीं सव afè ब्रह्मांड, मुक्तिको ठोर है । 

इन आगे राक्तीज्ञान सो विध कछ ओर है ॥ २१ 

इन आगे शक्ति कराल, सभी दुःख दान की । . 

इननाम निरंजन राय, भक्षिणी प्रानकी ॥ २२ 

तिन आगे सात हें सून्य, सात तिन रंग हैं। 

मांहें कोटिराग नव जाति के उठत तरंग हैं ॥ २३ 

इत छिन छिन agaa मीठ, जोत नवतान हैं । 

ब्रह्मज्ञानी. इत आय, होतगल तान हैं ॥ २९ 

इन आगे महा. कारन, प्रकृतिको शरीर हे । 

MA लीला चार सुहाय, पुरुष कवीर हैं ॥ २५ 

इन लीला वाल स्वभाव, संग सखो हंस TI 

इन आगे बज गोलोक, कृष्ण सखी कंस है ॥ २६ 

इन आगे WA अखंड, परे निजमहल हे । 

तिन ऊपर WA कहे 

तिन आगे जा गति त ws PR 

EM, रहस अनूप. है। 

तिन आगे ना Pe 

लोड Se बह्म, ओर केवळ ब्रह्म है ३ 
'अक्षरातीतको, सव प्रति विम्व हे ॥ ३० “ 

3 दुलहिन माया जोग, के अन्तर रहस हे ।. 

न रहसको विन सतगुर, नकल प्रकाश हे ॥ ३१ 
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प्रणालिका. २३७ 
C तिन आगे दोय शरीर, प्रथमकी जुक्ति है । 
चोथे वपुमें अक्षर ब्रह्म, श्रुतिनकी मुक्ति है ॥ ३२ 
तिन आगे सतचिद मांहि, सखिनकी AFA है | 
जो लीला अक्षर मांहि, तीसरी नकस है ॥ ३३ 
तिन आगे अक्षर ब्रह्म, मूळ वरनन है । 
याकी सव जेता में कहा, किरनकी किरन हे ॥ ३४ 
तिन आगे अक्षरातीत, अक्षर अन ध्वन्स है | 
ताकी एक कळाको अक्षर, अशको अंश है ॥ ३५ 
इत पूरन ब्रह्म अखेड, न लीला पार है। _ 
यह सब विध अपरं पार, न कछुयें सुमार हैं ॥ ३१ 
यह भवजल अपरं पार तुच्छ कर देत है। 
जिहि वल बुध अपनो देंये, महळमें YA हैं ॥ ३७ 
इन चरन कमलसे प्रेम, जो सत्य लगावही । 
सोई कोट कल्पको पंथ, पलकस जावही ॥ ३८ 
जिन दुलहिन कारन पीव, बुलावन आईचा | 

सखी जुगलको पलके मांहि, महर पहुचाइया Vag 


पुष्पाअलिः 


आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्र ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम । 


मे gata ॥ १ 
संक्रम्यमाणं च कलेवरान्यं प्रणम्य तस्मै च सम 


भिधानं ख्यानम्‌ । 
श्रोप्राणनाथेति तवानिधान धाप्निविहारे च समान 


नूतनपुरीष विराजमान परेशपूर्ण शरणं NA YA | 
; । इति समाश्तोऽयं परिशिष्ट भागः l 


“७४ २ 
mes ie क 
ER > 2 स्का 


N 
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उपस्थित न हो सके । 
पंक्ति अशुद्धम शुद्धम्‌ 
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_ मरियवाचक हन्द! विशेष ध्यान रखने योग्य अन्तिम विवेदन है कि इस 7 
न्थम दृष्टि दोष तथा गुजराती भाषाके प्रेसके का ; 
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